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पुस्तक क्या है 

संगीत पर इनी गिनी दी पुस्तकें हैं | कारण यह है कि संगीत के 

कलाकार बहुत ही कम साहित्यिक Ah लेखक होते हैं फिर संगीत कला 

ध्वनि के भौतिक बिज्ञान से संबंधित है जो गणित पर आश्रित है| 

संगीतज्ञ का वेज्ञानिक ओर गणितज्ञ होना ak भी कठिन बात है | 

अतंभव को संभव करने के लिए प्रस्तुत पुस्तक की रचना दो व्यक्तियों के 


सम्मिलित प्रयास का फल है. जिनमें एक कुशल संगीतज्ञ हैं और दसरे 

"म बिज्ञान गणित श्रोर साहित्य का केवल विद्यार्थी ही कहेंगें जिनी IF 
गणित) ज्योतिष, काव्य आदि विविध जिपयों पर Sb | 

"कें भारत के कोने कोने में पहुँच वालकों से विद्वानों तक 

` रही हैं। | 

का. नाम काव्यमय संगीत विज्ञान पूर्णतः सार्थक है | | | 

पर. उसके विज्ञान और गणित डो तीर से 

पा गया है जो सगात की उच्चतम कक्षा 

'गणक द्रा कर फल दिए गए ह, 

गक सारिणी प्रयोग? में निले" 
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अध्याय १ 


संगीत का इतिहास 


मङ्गलाचरण 
सुमिरौं ब्रह्मा सरस्वती, गनपति MT महेश 
रमे जोड संगीत महँ, विष्णु तथा राधेश ॥ 

quaj के agar सर्व प्रथम ब्रह्मा के मुख से श्रोम्‌ ध्वनि 
निकली | यइ संगीत का प्रथम नाद था । समुद्र मंथन के समय निकले 
शङ्क को बजा कर विष्णु ने बाद्यद्वारा सङ्गीत के प्रथम नाद को उत्पन्न 
किया । शिब ने अपने पांच sat से पांच रागों की सृष्टि की और छटा 
राग पार्वती के मुख से निकला । ब्रह्म ने शिव पावेतो द्वारा रचित छः 
रागो में प्रत्येक में छु; छुः रागनियां और नोड़ीं । 

त्रिपुर के बघ पर शिब प्रसन्न होकर नाचने लगे | इस प्रकार 
नृत्य कला की सृष्टि हुई | ब्रह्मा ने त्रिपुर के रक्त से मिट्टी सान कर 
टोल बनाई ओर उसे त्रिपुर के चमड़े से ही मढ़ा । गणेश ने उस ढोल 
को बना कर ताल दी | तब से ताल की सृष्टि हुई | शिब ने तांडव TA 
श्रौर पार्वती ने लास्य नृत्य को जन्म दिया | 

श्रदूसुत रामायण के अनुसार ब्रह्मा ने नारद को संगीत तिखा 
कर पृथ्वी पर प्रचारार्थ भेजा | नारद को mezz हो गया कि वे संगीत 
के विधाता हैं | इस पर विष्णु उन्हें देव लोक में ले गए। वहां उन्होंने 
कुछ लोगों को श्रङ्ग विहीन और रोते देखा | कारण पूछुने पर उन्होंने 
बतलाया कि वे सब राग रागनियां हैं। प्रथ्वी पर नारद ऋषि द्वारा 
बुरी तरह गाए णाने पर उनके हाथ पेर टूट गए श्रौर त्रिदेव द्वारा गाये 
नाने पर ही वे ठीक हो सकेंगे नारद यह सुन श्रपने गर्व पर बड़े 
लजित हुए । 
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शिव ने सोती हुई पाबंती को देख रुद्र वीणा की रचना की और 
कला और ज्ञान की श्रधिष्ठात्री सरस्वती ने सरस्वती वीणा बनाई जिस 
के साथ वे चित्रित की नाती हैं । कृष्ण वंशी के अद्वितीय वादक होने 
के कारण वंशीधर मुरली धर और रास नृत्य में प्रवीण होने के कारण 
नटवर कहे गये हैं । 
सारांश में भारत में संगीत ( गायन वाद्य श्रोर ger) आदि 
काल से देवताग्रो से संबन्धित रहा है और श्राज भी पूजन कीतेन श्रादि 
. में प्रयोगित होता gur धमे का अग बना हु्रा है | 
संगीत की ध्वनियां बातचीत की ध्वनियों से सरल हैं। ठोक 
प्रकार से न बोल सकने वाला व्यक्ति भी बहुत श्रच्छा गा सकता हे | 
पशु पक्षी और कीड़े भी वात चीत करने की cur गाते ही अधिक 
दृष्टि गोचर होते हैं। संभव है कि मनुष्य ने भी बोलने का ग्रा गभ 
गायन से ही किया हो | 
संगीत का अरबी नाम मोसीकी sk उससे मिलता यूरोपीय 
म्यूजिक ( Music) हे । azan संगीत की उत्पत्ति इध नाम से 
मिलते नाम के पक्षी से बतलाता है जिसकी चोच में सात छिद्र होते थे 
जिन से संगीत के सात स्वर निकलते थे । भारतीयों ने संगीत के सात 
ed को पशुओं श्रौर पक्षियों में प्राचीन काल में पाया जिस का उल्लेख 
संगीत के प्राचीन eem ग्रन्थों में मिलता है | 
यथा:--षडज मोर महं पाइये, ऋषभहिं चातक गाय | 
अजा बदति गांधार है, कोचहि मध्यम पाय 
चोरे आम वसन्त में, कोकिल पञ्चस वाद | 
दाढुर वाजी iet कुञ्जर गुदति निषाद ॥ 
2231 पर सब Í न्थ गय वेट $ ` 
सामवेद है । इस में स्तोत्र us c m np is kr 
य॒ गाये नाते थे | इस 
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गाने को सामगान कहते €] सामगान दो खरों में गाये जाते थे-उदाच 
( ऊँचा ) श्रोर श्रनुदात्त ( नीचा )। दोनों के मेल को स्वरित "zd थे | 

उच्चैरुदात्तः लीचेरनुदात्तः समादरः स्वरितः । (पाणिनि ) 
tar स्वर अनुदात्त और “म? स्वर उदात्त हे। इस प्रकार साम शब्द 
का नाम करण दों स्वरो सा श्रोर म के मेल से हुआ । 

स्वरग्राम या उसके सात स्वरोसा रेगमप धनी का संक्षि 
रूप सरगम है । संभव है कि साम शब्द स्वरग्रम या सरगम का संचित रूप 
दो और उनके प्रथम और श्रन्तिम zu के मेल से बना ell 

सभी वेद मन्त्र उदात्त पद्धति पर गाये जाते थे। सामवेद का 


NP कसकसा 


गायन उससे भी आगे az गया । उस में खरो की संख्या बढ़ कर सात 
हो गई । वे प्रथम (ग), द्वितीय (रे), तृतीय (सा), चतुर्थ (नि) मन्द्र (व) 
श्रति स्वर (प), ग्रौर mm (म) थे । सामगान की कई शाखाए हँ । 
रागायणी पद्धति के श्रनुसार यह स्वर क्रम से म. ग, रे, सा, नि; d, प, 
हैं । गान्धार के स्वर से सप्तक के अवरोह में श्रारम्भ होने के कारण 
| गांधार ग्रम की कल्पन! हुई तथा उसको गाने वाले गन्धव REN तदन्तर 
| mE स्वर (म) के ्रारम्भिक स्वर हो जाने से मध्यम ग्राम की उसत्ति हुई । 
। महाभारत में सात स्वरों का उल्लेख है श्रोर गान्धार ग्राम का 
| भौजौ भारतीय ana की प्राचीन पद्धति के तीन मुख्य amasa 
| मध्यम और गान्धार- में से एक हे जितका आरम्भ निषाद छर सेमा 
| कहा जाता है और जिसका प्रयोग देवताओं द्वारा होता था l 
| aa से पुराने चार संगीतकार हें-सोमेश्वर, कल्लिनाथ, भरत 
| si इनुमत | कल्लानाथ का मत सोमेश्वर के मत से निसे शिव व्रह्मा या 
| 


"E 


ईश्वर मत भी कहते € बहुत कुछ मिलता हे । भरत zl इनुमत मत 
भी परस्पर बहुत कुछ मिलते हैं। आज कल का संगीत इनुमत मत पर 
maka c 


| DEAL Lu estore Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


 —— — "ums 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ काव्यमय संगीत बिज्ञान 


भरतसुनि का नाय्य ma (ईका से कई शताब्दी पूर्व) शास्त्रीय संगीत | 
के लिये वेद के समान है। qz प्रधानतः नाट्य कला पर लिखा गया 
है पर इस में तीन श्रथ्याय ( २८८३० ) संगीत पर भी हैं | भरत के 
समय में राग प्रथा नहीं यी । उसके स्थान पर जाति! का गायन प्रचार में 
था । ग्रठारह जातियों तथा दो ग्रामो षड़ज और मध्यम का वर्णन 
मिलता है । सात सात शुद्ध जातियां प्रति ग्राम से उत्पन्न gi और चार । 
नातियां दोनों ग्रामों के संमिश्रण से । राग का सवै प्रथम उल्लेख मतंग | 
ऋषि के RN अन्थ ( ईसा veo qd ) में मिलता है। भरत के 
समय की नाति इस समय राग बन चुकी थौ। | 
मुसलमानों के भारत में आने से फारसी सगीत का प्रभाव उत्तर 
भारत के संगीत पर पढ़ा। तरानों की सृष्टि हुई जो शब्द बिहीन | 
गायन D कञ्वाली के मिश्रण से ख्याल बना । इस परिवर्तन के नायक | 
श्रमीर खुमरों थे लो तितार ( सेहतार ) के आविष्कारक कहे जाते हैं। | 
उन्होंने प्रथम तीन तारों का प्रयोग किया [सेह-तीन] जो बाद में बढ़ कर | 
सात हो गए । दूसरी ओर प्रमाण उपलब्ध है कि anam समुद्र ga के | 
समय में भारत से श्ररन पहुँचा । श्रोर भी परिवर्तन होते रहे पर दक्षिण | 
भारत का संगीत अळछूता रहा । श्रतः संगीत की दो पद्धतियां हो गई | 
उत्तरीय-हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति श्रौर दक्षिणी या कर्नाटकीय संगीत- 
पद्धति | कर्नाटकीय संगीत पद्धति शुद्ध भारतीय $ | तेहरवीं शताब्दी के 
आरम्भ में दक्षिण के पण्डित शाङ्ग'देव ने सङ्गीत रब्लाकरः » 
पुस्तक लिखी । c | ! Va 
श्रकवर का काल संगत का स्वर्ण सिद्ध 
तानसेन इनके दरबार के Jaa dc H a : 
इस काल में afata, WESS, gere, मीरा, विद्यापति, और न 
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७ 
सँगीत का इतिहास 
बाबरा आदि भक्त कवि और गायक हुए । el समय ग्वालियर के राजा 
दै ६ D 
पानसिंह तोमर ने aaga का आविष्कार किया | शाहजदां ने कविराज 
जगन्नाथ को चांदी से तुलवाया था । x RS 
सन १६५० ई० के लगभग काशी के ग्रहीत्रल परिडत नं) 
2 RU. 
जिन्होंने mer जाता दै संगीत द्वारा घाट पर वेठ रागा की तरॉगत कर 
x e. f f १ f ड 7 
अपने स्थान तक उठा. दिया था “संगीत पारिजात लिखा जिस म 
उन्होंने सर्व प्रथम तार की लम्बाई द्वारा स्तरों के स्थान निर्दिष्ट किये । 
इन के शुद्ध स्वर काफी थाट के हैं । इस का फारसी अनुवाद बं 
ई० में हुआ । 
सन १६७२ a A 
रचना कर sa बहत्तर ardt ओर एकथाट से ७८४ रागांक उत्पति सिद्व 


so में बैंकटमुखी ने चतुर्देण्डी श्रकाशिका? की 


की । यह पुस्तक ही आज हमारे दसथाट वाली पद्धति की प्रदशक वनी l 

aga साम्राज्य $ अन्तिम संगीत प्रेमी बादशाह uns शाह 
iu ( १७१६ ६०) हुए जिनके समय में तानसेन के बंशज सदा 
रंग और ama ने बिलम्त्रित ढंग का ख्याल बांधा । ES शताब्द्‌ 
के उत्तरार्ध मै गुलामनबी ने शोरी के नाम से टप्पा गीत बनाया । 

जयपुर नरेश प्रताप लिह देव ( १७७६ - १००१ ॥ 3 SS 
पण्डितो का एक gez सम्मेलन बुलाया । सवे सम्मतिसे संगीत सार 


T $ eques nar 
लिखी गई। इस में बिलावल, थाट को सत्रसे पहले शुद्ध सतक NET ग | 


E रागों को लोप होने से बचाने के लिये do बिष्णु SA 
पलुस्कर और पं० बिष्णु नारायण भातखण्डे ने नोटेशन Vel का 
प्रचार किया । दोनों ने संगीत पर बहुत से ग्रन्थ लिखे और सगीत के 
कालेजों की भारत के प्रमुख नगरों में स्थापना की। चतुर पंडित AT 
खण्डे ने वेंकट मुखी की चतुर्दण्डी प्रकाशिका के आधार पर दस ure 
की पद्धति का प्रचार किया । 
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me A 
सड्गीतज्ञों की जीवनी 

अमीर खुसरो 
मोौर खुसरो फारसी संस्कृत और हिन्दी के विद्वान कवि और 
` संगोततज्ञ बलवन व खिलजी सम्राट अलाउद्दीन (१२६६-१३१६ ३०) | 
कै काल में हुए। इस समय दक्षिण में गोपाल नामक प्रसिद्ध गायक 
` हुए जो अलाउद्दीन की देवगिरि विजय के उपरान्त दिल्नी लाए गये । | 
. मीर खुपरो ने इनका गाना. शादी तख्त के नीचे छिप कर सुना और 
—— उसे गाकर दिखाया | 

मुसलमान mar को संस्कृत गांतों को श्रपनाने में कठिनता 
देख खुसरो ने शब्द बिद्दीन तराना गायन तथा कव्वाली का आविष्कार 
र i । वीणा की कठिनता के कारण खुसरो ने तीन तार का सरल वाद्य 
E हर बनाया जो बाद म सितार कहलाया । तत्रला की उलत्ति भी 
` इन्होंने मृदंग के बीच से दो टुकड़े कर की । तालों में झुमरा सूलफाक 
mgr चौताल रोर रागों में सापदा जिल्फ साजगिरी आदि की उन्होने 
सृष्टिकी। 
हरिदास स्वामी 
fara स्व। E Hg 
. * d kl E नन्म मुलतान में EA था | यह aaraa Ñ 
NE à | यह कृष्ण के प्रेम में मत्त हो गाते और नाचते थे 
- Tre लोग ललिता स श्वः ते थे। प्रति à 
Ge ए सखी का श्रवतार मानते थे | प्रसिद्द गायक तानसेन 
बरौर बेजू बावरे स्वामी जी के शिष्य थे | अकबर ने उ 


गाया | अव स्वामी जी 
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ज्ञां का जावनी & 


8 न wp गया AR ठीक गाकर सुनाने 
मेन से पूछा कि ना अच्छा क्यों नहीं गाते । 
j करने के लिये उसको आज्ञा 
ईश्वर की आज्ञा से गाते हे उन्हे प्रसन्न 
वादन और नृत्य तीनों सिखाते थे । 
उत्तरी भारत में आज प्रायः 
की शिष्य परम्परा में है | 


इट नामक गांव में मकरंद पाण्डे 


के पत्र रूप में स० १५२९ सें तानसेन का जन्म हुआ । उनका बचपन 


बाद में यह मुसलमान हो गए | धम परिवर्तन 


[ है कि मुहम्मद गोस के आशीर्वाद से 
ed A [करन्द गौस के पास ले गए । उन्होंने 
ग्रपना जूठा पान तन्ना -के मुह मे डाल दिया जिससे.वालक के गले 
में उनके गले का गुण ur जाय | पिता ने इस पर पुत्र को धर्मच्युत 
समझ गोस के qadi छोड़ दिया । गौस स्वयं अच्छे गायक थे । उन्हाने 
बालक को गाना सिखाया ओर बाद मं हरिदास स्वामी के पास भेजा | 
इस सम्बन्ध में एक और कथा है । तन्ना एणु पत्नियों की वोली बोलने 
में निपुण था aa: .पिता ने उसे बगीचे में रख दिया था। एक दिन 


AY 


E 


हरिदास स्वामी उधर से गुजरे। तन्ना उन्हें डराने के लिये शेर की आवाज . 


में दहाड़ा । पता लगा कर तन्ना के गले क गुण पर BA हो उन्होंने 
उसे अपनी शिक्षा में ले लिया । 


तानसेन पहले (i के बघेला राजा रामचन्द्र क दरबार म॑ रहते 
ये | अकत्रर ने उनकी प्रशंसा सुन अपने राज्य काल क सातवें वप म 


IN 


Ie 
d 
f 


` समाधि खालियर d उनके गुरु गोस मुहम्मद के मंकबरे के पास है। | | 
निकट ही इमली का पेड़ था जिसको पत्तियों से ag तक गवये कोकिले - 


. केण्टी बनने के लिये चाट गये हैं.। यहां दरबार की ओर से वर्ष में एक 
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EN 


उन्हें बुला भेजा | रीवां से विदाई पर राजा ने नंगे पेर उनकी डोली को 


` सहारा दिया । मित्र के वियोग में एक वर्ष वे उदास रहे और कुछ न 
` गाया । फिर राजकुमारी गलत गा कर उन्हें गवा सकी | 


तानसेन UFI के दरबार के सर्वोत्तम गायक थे | वे KAT 


' के दरबार के नव रत्नों में* से थे । श्राईने ग्रकबरी में अबुल फजल ने 
लिखा है कि पिछुले हजार साल में तानसेन के समान गाने वाला भारत 


में नहीं dar हुआ । कहा जाता है कि दोपहर को उनके गाने से महल 
के चारों ओर ग्रन्धेरा छा गया और रात सी हो गई। अन्य दरबारी 


onġi ने Zu से AFU को फुसला कर तानसेन को दीपक 
“राग गाने को विवश किया । उन्होंने यमुना में खड़े हो कर गाया । ' 
- उनके शरीर से आग निकलने लगी | अकबर की वेटी के मल्हार राग . 


गाने से वर्षा हुई जिससे तानसेन «unc दूसरी किंवदन्ती के अनुसार 


दीपक राग के गाने पर तानसेन के शरीर पर पड़े घाव सावरमती के 
किनारे तोम ओर ताना नामक दो युवतियों के मल्हार राग गाने से : 


A हुए | तराने में श्राने वाले तोम नोम शब्द इनकी स्मृति में हैं । 
तानसेन ने शाही AIN द्वारा दीपकराग का गाया जाना बन्द करवादिया | 

तानसेन कवि भी थे | सगीत शास्त्र पर एक ग्रन्थ उन्होंने दोहों 
मं लिखा । उन्होंने गीत व गाने बनाये | 'रागमाला” गीत उनकी सृष्टि 
है । उन्होंने दरबारी कानड़ा मियां की सारंग fua मल्हार आदि रागों 


को जन्म दिया । मियां तानसेन की उपाधि है । उन्होंने . रुबाब यन्त्र का. 


आविष्कार किया | उनके वंशर्जोकी एक शाखा रुंबाविए कहलाती है । 
तानसेन की मृत्यु संश १५६५ $o मे कही नाती है। उनकी 
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संगीतज्ञों की जीवनी 


वार उसे मनाया जाता हे | 
विष्णु दिगम्बर पलुस्कर 

आपका जन्म बंम्बई प्रान्त में सन्‌ १८७२ ई० को श्रावण पूणमा 
को हुआ । सङ्गीत शिक्षा प्राप्त करके वे १८६६ ई० में संगीतोद्धार के 
ES B ES ~ - E ES S it 
लिये भ्रमण के लिये निकल पढ़े zn अपने सुमधर ग्राक्पक आर 
“A ~ ` ~ ~ ` ` 
प्रभावशाली संगीत द्वारा लोगों में उस के प्रति प्रेम पदा किया । पहले 


लाहोर म॑ १६०१ ई उन्हांने araa मदाविद्यालय की - स्थापना 


की | १६०८ ई० में बम्बई में भी गान्धर्व विद्यालय का उन्होंने खोला । , 


बाद में भी वे भारत भ्रमण करते रदे ग्रोर संगीत तथा amaa के 
सम्मेलन करते रहे । १६२२ ३० में नासिक में उन्होंने रामनामाघार 
IAN खोला जहां रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम का 
चोत्रीस घण्टे QATT कौतन होने लगा | se सगीत में एक पवित्र 


यातावरण उपस्थित किया । उनकी मृत्यु २१ अगस्त १६३१ म हुई | 
बष्णु, नारायण सातखण्ड 
ग्रापका -अन्म बम्बई प्रान्त में १० ग्रगस्त १८६० ३० को क्ृष्ण- 


जन्माष्टमी के दिन,हुआ | सन्‌ १८८३ ई० में बी, U zik १८६० में 


एल एल. बी. कर पहले कराची फिर अम्बई मं वकालत करने लगे |. 


शिडत जी होनहार गायक AN सितार तथा बाँसुरी के श्रच्छे वादक 
E । संगीत के पूर्ण ग्रध्ययन ग्रोर खोज के लिए उन्हाने १८६.२ से 
EX ई० तक संस्कृत हिन्दी बंगला गुजराती AR तेलेगू का ग्रध्ययन 


. किया ओर १६०४ में सगीत सत्रन्धी यात्रा ग्रारम्भ की। दक्षिण से 


उत्तर तक भ्रमण कर पुस्तकालयों में संगीत ग्रन्थों को देखा ओर 


` संगीतज्ञों से बिचार विनिमय ' किया । गायकों के गाने का उन्होंने 
नोटेशन किया । उन्होने लखनऊ में ARA म्यूजिक कालेज ग्वालियर 


मे माधव संगीत विद्यालय और बड़ौदा में स्कूल आफ इंडियन म्यूजिक 


` स्थापित किये । उनकी मृत्यु १६ सितम्बर स० १६३६ $e में हुई | 


J 
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अध्याय ३ 
ध्वनि विज्ञान 
संसार में शक्ति छः रूपों में पाई जाती है । . वे यांत्रिक शक्ति 
ताप, प्रकाश, विद्युत, gara श्रोर ध्वनि हैं। शक्ति को एकरूप से 
दूसरे में विशेष विधि द्वारा बदला जा सकता है $ आधुनिक विज्ञान के 
चमत्कारॉ रेडियो, टेलीविजन, टाक्रीज़, मोटर, डायनेमो, टेलीग्राफ, 
टेलीफोन, हीटर, किजली का प्रकाश आदि में यही रूप परिवर्तन का 
सिद्धान्त कार्य करता है । 
ध्वनि तरंगों में चलती है | तरगों के लिए कोई माध्यम चाहिये 
जिसमें वे पेदा हो सके | ध्वनि की तरगे वायु, द्रव या ठोत पदार्थ में 
पैदा हो सकती हैं । शून्य में ध्वनि नहीं पैदा हो सकती d 
पानी की सतह पर की तरंगों से हम qfifqa हैं | यदि तरगित 
पानी पर एंक कागज की नाव छोड़ दी जाय तो बह तरंगों के साथ 
आगे नहीं ब्रदूती पर उनके कारण केवल एक स्थान पर ही ऊपर नाचे 
उठती गिरती रहेगी । श्रतः तरंग के ग्रागे बढ्ने पर जल के कण आगे 
नहीं बढ़ते वरन एक स्थान पर ही उठते गिरते ar दोलन करते रहते हैं । 
ध्वनि की तरगे भी वायु में इसी प्रकार आगे बढ़ती हैं app के कण 
उनके साथ ग्रागे नहीं बढ़ते वरन केन्द्रीय स्थान पर दोलन करते रहते 
हैं । केन्द्रीय स्थान से कण के ग्रधिकतम हटाव को दोलन बिस्तार 
(Vibration) कहते हैं | तरंग की दो पास पास की चोटियो के बीच 
की दूरी की तरग ae (Wave Length) कहते हैं | किसी स्थान 
पर एक सेकण्ड में जितनी तर गे उठती हैं उस संख्या को स्पंदून वेग या 
कपनाक वा NIN (Frequency) कहते € | तरंग देध्य और दोलन 
संख्या म परस्पर सम्बन्ध है | उनका गुणन फल ध्वनि का वेगं देता 
Aa एक सेकन्ड में ध्वनि कितनी दूर जाती हे। — 


श्र 
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ध्वनि विज्ञान १३ 


दोलन संख्या X तरंग दैर्ध्यं = बेग 

वायु में ध्वनि का वेग ( Velocity) ११२० फीट प्रति 
सेकन्ड है | प्रकाश का वेग १८६००० मील प्रति सेकन्ड है। यही 
कारण है कि बादलों की टक्कर से त्रिजली का प्रकाश और गर्जन एक 
साथ होता दै पर प्रकाश उसी चण दिखाई पड़ जाता है ग्रौर गर्जन 
कुछ देर बाद सुनाई पड़ता है | प्रकाश ओर गर्जन के बीच के समय को 
ध्वनि के वेग से गुणा कर बादल की ऊंचाई जान सकते हैं । 

ध्वनि में भेद करने वाली तीन बातें होती हैं । 
रूपभेद्‌ या ध्वनिका बड़ा या छोटापन (Magnitude, intensity 
या Loudness ) ag दोलन विस्तार के अनुसार .होता है 
जो ध्वनि उत्पादक की शक्ति पर पर श्राश्रित है । ध्वनि उत्पादन में 
जितनी ही अ्रधिक शक्ति लगेगी दोलन विस्तार उतना ही अधिक होगा 
आर ध्वनि उतनी ही अधिक जोर की होगी l 

स्थान भेद--ध्वनि का ऊंचा या नीचापन (Pitch) 

इसका सम्बन्ध प्रति सेकण्ड की दोलन संख्या से है | यह 
संख्या जितनी ही अधिक होगी ध्वनि उतनी हो ऊंची होगी ओर जितनी 
ही यह संख्या कम होगी ध्वनि उसी परिमाण में नीची होगी | 

सब से नीची ध्वनि जो सुन सकते हैं १६ से ३० कंपन प्रति 


' सेकन्ड की होती है । ऊ चौ से ऊंची ध्वनि ३००० से ४२०० आन्दोलन 


संख्या की सुनी ना सकती है । यह संख्याएँ कान के ऊपर आश्रित है । 
सब के लिये एक ही नियम लागू नहीं होगा । बोलने में नीची से नीची. 
co कंपन और ऊंची से ऊंची ११५२ कंपन प्रति सेकन्ड की ध्वनियां 
उत्पन्न की जा सकती हैं | 

१२००० कंपन वाली शक्ति तरंगे रुई में ्राग लगा देंगी । 
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qu हजार कंपन वाली तरंग पानी को खोला देगी ओर २९ हजार कंपन 

प्रति सेकन्ड बाली शक्ति तरंग बहुत से जीवों का संहार कर सकती ६ । | 

जाति भेद--नाद की जाति या गुण (Quality, chara- i 

cter या timbre) इस से ध्वनि के गुण का चरथ होता है। एकही $ 

ġie बिस्तार और तरंग दैव्यं या दोलन संख्या की दो *वनियां भिन्न à 
कती हैं । इस भिन्नता के ही कारण Bar उद्गम स्थान को देखे केवल 


सुन कर ही जान लिया जाता है कि ध्वनि पुरुष की है pen wh या... 
'हारमोनियम, सितार, बांसुरी आदि में किस की हैं! 3 
ध्वनि का व्यतिकरण और स्थावर या स्थिर तरंग | 
जत्र कोई तरंग परावर्तित हो आने वाली तरंग पर पड़ती है तो i 
कुलु स्थान जहां दोनों तरंगे विपरीत कला (Phases) में होती है गतिरहित | 
हो जाते हें निःस्पंद या स्थिर विन्दु (Node) कहते हें । | 
त्रीच के स्थान जहां तरंगे समान कला में होती हैं, अधिकतम. गति के D 
हो जाते हैं यह स्पंद विन्दु (antinode) कहलाते & | अतः मिश्रित ) 
तरंग स्थिर तरग (Stationary wave) कहलाती हे। पास पास । 
के दो निःरपंद्‌ या स्पंद के बीच की दूरी मिश्रित तरंग की आधी तरंग ' 
देध्य होती हे । बांसुरी और तार में यह सिद्धान्त काम करता है | 
बांछुरी में मुख के पास एक छिद्र होता है । यहां पर सकरे | 
से ग्राती.इवा फैलती है ग्रतः स्पंद बनता दै । इससे निकटतम जो छेद. | 
बजाते समय खोला जाता हे वहां भी स्पंद aaar है । इन दोनों के बीच | 
की दूरी को दूना कर ११२० फोट में भाग देने पर पैदा हुई ध्वनि की. . 
कंपन संख्या मिलेगी । : 
उपरोक्त दोनों web के मध्य में एक निःस्पंद होगा । यदि बीच 4 
. में Ria की सख्या बढाई जाय तो क्रम से निःस्पंद स्पंद और SR | 
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श Xi NP ren A ^ क EAS CASS 
मिलेंगे इस प्रकार दोनों छेदा के हतीच की दुरी एक तरंग दृष्य के 
बराबर दो जाएंगी qa: नई उत्पन्न “नि की कंपन संख्या पहली ध्वनि 


| की दोलन संख्या से दुगनी होगी । 

t तारों में भी मिलता जुलता सिद्धान्त कार्य करता है। तार के 
सिरे बंचे होने के कारण बांसुरी के प्रतिकूल निःत्पंद देते kl इनके वीच 
में स्पंद रहता है । तार की लम्बाई आधी तरंग देश्य देती है। अगली 
ऊंची ध्वनि पाने के लिये बीच में क्रम से स्पंद निःस्पंद ओर स्पंद होंगे ` 
और तार की लम्बाई तरंग देध्य देगी। 

| तार की दोलन संख्या उसकी लम्बाई के अतिरिक्त उसके तनाव 
L और मुटाई पर मी आश्रित होती है । तार की लम्बाई बढ़ाने से कम्पन 
संख्या उसी अनुपात में घटती है और लम्बाई घटाने से दोलन सख्या 
उसी ग्रनुपात में बढ़ती है । तार की मोटाई के लिये भी यही नियम है 
1 मोटाई बढ्ने से दोलन संख्या घटती zik मोटाई के धटने से यह उसी 
`|  ग्रनुपातमें बढ़ती है । तार का तनाव बढूने या घटने पर उसके वर्गमूल के 
अनुपात में दोलन संख्या बढ़ती या घटती € । तार का धनस्य बदलने पर 
; | कंपन वेग उसके वर्गमूल के SAŻ अनुपात में बदलता R । 


अनुनाद्‌-[R९sonance) 
यदि दो तार समान दोलन वाले हों तो एक के बजाए, 
जाने पर दूसरा स्वयं बजने लगता है, यह सह कपन (Symp- 
E athetic Vibration) का सिद्धान्त कहलाता $c 3 


E ` थरथराहूट-(8९) - ` 
१ ¬ लगभग समान कंपन वेग (तरंग देव्ये) की 
दो ध्वनि तरंगो के मिलने से चढती उतरती ध्वनि पैदा होती है जिसकी 
` प्रति सेकन्ड संख्या कम्पन वेगो के अन्तर के बराबर होती है l 


NJ 
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अध्याय ४ 


X Pal TAT ओर बोलना 


सुह से फेफड़ों को नाने वाली बायु नली ऊपरी भाग में फेली होती. 
है जो गले में उभरी हुई जान पढ़ती है। इस भाग में ही ध्वनि पैदा 
होती है | इसके श्रार पार दो श्रध॑ बृत्तीय परदे फेले होते है जो नली की 
दीवारों से जुड़े रहते हैं पर किनारों पर खतंत्र होते हैं जिससे उनके बीच में 
मार्ग रहता हे । श्वास लेते समय इस मार्ग की चौड़ाई अधिक रहती है। 
बोलने के समय मांस पेशियों के तनाव से यह परदे खिच नाते है श्रौर 
मार्गे संकीण हो नाता हे | वाइर निकलती हुई हवा परदों से टकरा कर 
उनमें कम्पन उत्पन्न करती है जिससे हारमोनियम की भांति ध्वनि होने 
लगती है | इस प्रकार व्याकरण के बारह स्वर और संगीत के स्वर गले में 


उत्पन्न होते हैं । 


गले के परदे का तनाब बढ़ाने से ध्वनि का कंपन वेग बढ़ता हे 
अतः उस की ऊंचाई बद नाती हैं | स्त्रियों व बालकों के गले के परदे 
छोटे si पतले होने के कारण उनमें कम्पन वेग अधिक रहता है। अतः 


उनकी ध्वनि पुरुषों से ऊंची (पतली) होती है । 


व्याकरण के व्यंजनों को उत्पन्न करने में नीभ और होंठ काम करते है। 
U फ, म, भ, म, श्रौर व्‌ ओठ से बनने के कारण ओष्ठय कहे जाते il 


शेष में जिहा काम करती है नो दांतों, तालु, मूर्ध्या या कंठ को छूती है । 
AE RARD दद ष दस्य, नश र, ल, स॒ quj च, छु, न, झ, 3, 
- ~N ~ = N “ब ~ 


'य, U, तालव्य, र, ठ, ङ़ः I 
5% ORARULUI T mi, क्‌) ख, ग, घ, ड़ 


` कंठ्य और हू उरस्य हैं। 
Mie ee १६ 
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ध्वनि उत्पादक ओर श्रवणेन्द्रिय १७ 


कान और सुनना ( 

कान तीम भागों में बटा हे-वाहरी बीच का V 
श्रौर भीतरी । E 

वाहरी भाग में कोमल ग्रस्थि का दांचा, जिस es 
का काम शब्द को तरंगों को इकट्ठा करना दै;श्रौर। V C770 T 
कान की नली श्राते है । कण नलिका की लंबाई 
लगभग एक इंच होती दे और इसके ua में पतला तना पर्दा होता है | 

नली की खाल पर कोठे होते हैं जो मोम निकालते हैं | 

बीच का भाग एक कोठरी है जो कर्ण नलिका के पीछे है । दोनों 
के बीच में उपरोक्त परदा है | इस कोठरी के दूमरी श्रोर जिधर कान का 


` भीतरी भाग है एक और पतला पर्दा है । दोनों परदे daai से बैँधी तीन 


हड्डियों से संचन्धित होते हैं इस कोठरी से एक नली गले में खुलती है 
निससे इसमें गले के मागे से इवा श्रा सकती है । 

अन्दर के परदे से मिला हुआ अन्दर का भाग होता है जो छोटी 
कोठरी है जिससे एक शंख के समान लपटी और तीन sd वृत्तीय 
नलिकाएँ जुड़ी हुई होती हैं | श्रन्दर का कान का कुल भाग द्रव से भरा 
रहता है | शंखाकार नली में ध्वनि स्नायु क सिरे रहते हैं जो बड़े मस्तिष्क 
को जाते हैं । श्रधेबृत्त नलियों में भो स्नायु के सिरे होते हैं जो छोटे मस्तिष्क 
को जाते हैं | इनका सम्बन्ध शरोर_क्र-संतुलन से होता है। 

p: sq में चलती ध्वनि की तरंगे कान के परदे पर पढ़ उसमें कंपन 
उत्पन्न करती हैं | यह कंपन मध्यकान की श्रंखलादार हड्डियों द्वारा अन्दर _ 
के परदे को पहुँचता हे जिसके कम्पन से अ्रन्दर के कान के द्रव में कंपन 
होता है sa: द्रव में पड़े*ध्वनि स्नायु के सिरे भी कंपन करने लगते हैं । 
यह प्रभाव: मस्तिष्क को पहुँचते हैं जहां ध्वनि का ज्ञान होता हे । _ 


T 
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संगीत के स्वर 
गीत वाद्य अरु नृत्य त्रय, मिलि कहाय संगीत d 
नृत्य ऽनुगामी वाद्य को, वाद्यऽनुगासी गीत ll 
सङ्गीत रक्षाकर में गायन वादन और za तीनों के मेल को 


सङ्गीत कहा है | इन में गायन प्रधान है क्योंकि गायन के आधीन वादन 


हे श्रौर वादन के श्राधीन बत्य हैं। सङ्गात में गायन की प्रधानता उस 
` के उपसग सम्‌ से प्रकट होती है जो विशेषता प्रकट करता है । ग्रतः 

सङ्गीत का शाब्दिक श्रथ उत्कृष्ट गायन है । सम्‌ का श्रर्थ साथ भी है 
wb उपरोक्त परिभाषा का ्राधार है | सगो + इति के ग्रथ में सङ्गीत 


अकेले का संगी भी है । 
संगीत का सम्बन्ध नाद से है। नांद का श्रथ ध्वनि है | नाद 


rtafq दो प्रकार कीं होती हें--सुरीली श्रोर बेसुरी । वेसुरा नाद कोला 
हल मात्र है | केवल सुरीला नाद्‌ संगीतोपयोगी है सुरीली ध्वनियो में 
लगातार कंपन [rhythmical vibration] होता दै. 
संगीतोपयोगी नादो में ऊंचे श्रौर नीचेपन के नुसार कुछ 
थ्वनियां चुन ली गई हैं जिन्हें स्वर कहते हैं | इनके निश्चित स्थान होते 
हैं और इनके बीच निर्धारित अन्तर होते हैं | 
मुख्य स्वर सात हैं निन्हे शुद्ध स्वर कहते हैं। यह स्वर नीचे से 


ऊपर नाते हुए NES, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, Àqa और ' | 
निषाद कहे गये हैं | इनके प्रथम ग्रक्षर ही सुभीते के कारण इनके. 
द्योतक बन गये | यथा पडन से सा, ऋषभ से रे, गान्धार से ग, मध्यम 


. से म, पञ्चम से प, dqa से ध, और निषाद से नि। 
वडज RIU गन्धार स्वर, मध्यम दबवम सान | : 


` धवत वहुरि निषाद को, सरगम प घ नी जान || 
; १८ 
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| सङ्गीत के स्वर 
> 
E. वरो के नामकरण में भी रहस्य छिपा है । घडन का अर्थ हे 
j : को उत्पन्न करने वाला ! किसी भी ध्वनि को सा मान कर शष छ 
E स्वर निश्चित किये नाते हे । s ग्रथ छः aa भी किया 
3 जाता है | चोथा स्वर सात end केमव्य म होने से मध्यम कहा गवा 
1 पञ्चम को पांचवें स्थान पर दोने से यह नाम मिला है! ऋषभ का 


अर्थ बैल, jaq का घोड़ा AR निपाद का हाथी दै । यह स्वर इन 
— पशुझ्रों की बोलियों में पाये गये थे । 

- Í गाय रँभाति ऋषभ स्वरहिं, अज्ञा गैँधारहिं बाद । 

रैवत वाजिहिं पाइये, हस्ती naig निषाद ॥ 

सःतो स्वर सा, रे, ग, म, प, घ, नी, के प्रथम चार स्वर सा, रे, 
j ग,म सरगम शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ है संगीत में सात स्वरों के उतार 
चढाव का क्रम । सरगम शब्द “स्वर ग्राम? का भी बिगड़ा रूप हैं| 
उपरोक्त सात स्वरो के समूह को सप्तक कहते हैं । ग्रम शब्द ससक का 
समानाथक है | 


B ags तीन है-मंद्र मध्य और तार । मध्य सप्तक के स्वरो 3 

| में हम बोलते E । मध्यसे मद्र ग्राघा नीचा और तार दूनाऊंचा होता है | 
| id तार खर ऊपर बिन्दु लगा श्रौर मंद्र स्वर लीचे विन्दु लगा प्रकट करते हैँ 

b स्रों का स्थान निर्देशन दो प्रकार से छेता है एक तो तार को 


लम्त्राई से और दूसरा आन्दोलन संख्या से । दूसरी विधि पाश्चात्य X 

और आधुनिक है । प्रथम बिधि भारतीय है जिसे सर्वप्रथम ग्रदोवल | A 

ने संगीत पारिजात में दिया जिका सूत्र यों होगा । : E 
छत्तिस बत्तिस तीस अरु, सत्ताइस चौबीस | à 
क्रम सों सरगसपथनि मिल, इकिस तिहाई बीस i 

' Cmm तार के किए ते, मिलत तार स्वर आय | 
दुगने लम्बे*तार पे, az षडज मिल जाय॥ 
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स्वर को देने वाले तार की लम्बाई, स्वर की श्रान्दोलन संख्या [सा ` 
की श्रान्दोलन संख्या २४० श्रौर उसे देने वाले तार की लम्बाई एक 


गन लेते हुए] ्रोर स्वरो का षडन से भ्रन्तर नीचे दिये गये हैं । 
स्वर तारकीलम्बाई आन्दोलन सख्या षडज से अन्तर 


' पडन २६ इश्च २४० — 
ऋषभ ३२ २७० ` ६/८ 
गान्धार ३० REG ६/५ 
मध्यम २७ छ ३२० ४/३ 
पञ्चम २४ ३६० ३/२ 
d4q २१५ Yoy २७/१६ 
निषाद्‌ २० ४३२ ६/५ 
तार षडन १८ ४८० R 
मन्द्र षडन ७२ १२० 2 


उपरोक्त श्रहोबल के समय के शुद्ध cad में गान्धार os 
निषाद्‌ श्राणकल शुद्ध स्वर नहीं माने नाते । यह स्वर काफी थाट के हैं । 


चतुर पण्डित भातखण्डे के लक्ष्य संगीत के Agan श्राधुनिक गान्धार . 


श्रोर निषाद इस प्रकार हैं जो निलाबल थाटके शुद्ध स्वर हैं | 
गांधार sC$ इञ्चतार ३०१३५ आन्दोलन 
निषाद १६१ y AQ e 
पञ्चम का नियम ु A 
रि-ध गान्धार- निषाद अरु, मध्यम-पडजहिं तार | 
षडज और पञ्चम स्वर हि, रहत एक व्यवहार । 
पञ्चम का नो षडल से सम्बन्ध है [अर्थात्‌ ३ 
षम गांघार SX मध्यम स्वरों क 
श्रौर तार 'षडन से क्रमशः है । 


अन्तर] वही संबन्ध 
[ ग्रपने से पचिवे स्वर घेवत, निषाद 


€ 
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संगीत के स्वर र SS 

oan के नियम को और आगे बढाने का प्रयास किया गया है । एक 
तार को पडज में मिला कर दूसरे तार को उसके पञ्चम में मिलाये । फिर 
इस प्म वाले तार को प्रडज मान तीसरे तार पर इसका पञ्चम मिलाए 
वह अगले सक्षक का ऋषम देगा | इसकी लम्बाई, डुगनौ कारे पर पदले 
सप्तक का ऋषभ बोलेगा । इसका पञ्चम मिलाने पर धेवत फिर उसी 
प्रकार करने पर क्रमसे गांधार निषाद ग्रादि* मिलेंगे | qz नियम बिल्कुल 


CT 


j ठीक नहीं दै sar नीचे दी सारिणी से प्रकट शेंगा । 9262 E 

2 ग kżl zi 

| स्वर सा A 4. y 

7 प्राप्त श्रान्दोलन २४० २७० ३०२८ 2. ४०५ vg 
: ; 4. 2 

| बास्तविक आन्दोलन २४० २७० ३०१४३ ३६० ४०५ YS 

i , विकृत स्वर 


मुख्य शुद्ध स्वरों के वीच में और भी कई विशेष स्वर स्थान नियत 

हुए जिन्हें विकृत स्वर ( Chromatic ) कहा गया | नत्र कोइ 
स्वर अपने निश्चित ध्यान से ऊपर या नीचे हटता है तो उसे विकृत स्वर 
कहते हैं। अपने शुद्ध स्थानं से ऊपर चढ्ने पर स्वर dia कहा जाता t 
और नीचे उतरने पर कोमल । ऐसे विकृत स्वर सतक म पाच हैं-- 
कोमल ऋषभ, कोमल गान्धार, dia मध्यम, कोमल ad और कोमल 
निषाद । इन में चार स्वर कोमल श्रौर एक तीत्र है। इस प्रकार 
सप्तक सात शुद्ध और पांच विकृत कुल बारह स्वरों का बना है | E 
भातखण्डे पद्धति में कोमल स्वर के नीचे पड़ी रेखा खीचते हैं 

ik dia स्वर के ऊपर ESI , खींचते हे । बारहों स्वरों का क्रम 


इस प्रकार है 1 छन) 
सा, रे, रे, ग; ग, impe वैद | 


शुद्ध स्वरों को d 


ġie ७ rey re परग-२ पक, 
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ग्रहोबल और श्री निवास के शुद्ध nian और निप.द्‌ आवुनिक | 


कोमल गांधार और कोमल निषाद €) शेष तीन विकृत "X 
s .”मत्भेद $) R wi 
' विकृत स्वर भातखण्डे श्री निवास पाश्चात्य | ह 


तार की लम्बाई कंपन वेग तारकी लम्बाई कंपन वेग 
कोमल ETI ३४ इञ्च RAYS ३३४ इञ्च २४६३ २५६ 
तीव्र मध्यम 342, 833625. २४ ,, २४४5 २३७३ 
कोमल घेवत २२३,, — (acis RË p Rooy ३८४ 
दो स्वर ded पञ्चम faxa नहीं होते | कारण यह है कि 
षडज श्राधारभूत स्वर है और पञ्चम स्वर उससे पञ्चम भाव रखता है 


ovdi 


Nose Te 
ay os 


à ते हैं से 

Loo os Rr श्रचल स्वर कहते हैं : E 
। दक्षिणी या कर्नाटकीय पद्धति के स्वर i 

; कर्नाटकीय पद्धति के शुद्ध स्वर रामामात्य की स्वर मेल कल।नि।घ ह x 

[सः १५५०) के श्रनुसार इस प्रकार हैं । z 

कर्नाटकीय शुद्ध खर. आन्दोलन संख्या आधुनिक उत्तरी स्वर Bt 

ES. २४० पडज SC 

> kai 

em EA २५६ कोमल ऋषभ | U 

j 2 गांधार ' १७० शुद्ध RAN " ( 

र मध्यम ३२० मध्यम [ 

eo SER i ३६० १ $ पञ्चम [ 

zh ३८८ कोमल धैवत | 

„fag You... ८ शुद्ध "ad | 


त. Eu KA ges uen हे. जिसे आज कल कनकांगी | 
भौ कहते हे । शेष पांच स्वर इस प्रकार ई । 


eT 
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अध्याय ६ 
ta पाश्चात्य स्वर 
पाश्चात्य संगीत पद्धति में स्त्र वर्णमाला के प्रथम सात qaL- 
| द्वारा प्रकट किये जाते हें. | उन के नाम इस प्रकार हैं | 


] 
|. [4] [ड] [ई] (e) जि) [ए] छी) [सी | 
f Do Re Mi Fa Sol La Si Do 
ii इन में प्रत्येक बाद बाला स्वर पदले स्वर से ऊंचा है । सप्तक को 
d zi324 [Octavce] कहते हैं क्योंकि श्रगले सप्तक की सी को भी लेने 
1 से कुल श्राठ स्वर हो जाते हैं । 
E दो स्वरों के बीच का श्रन्तर उनकी दोलन संख्याश्रों के श्रनुपात 
d से प्रकट किया नाता E नकि उनके परस्पर घटाये जाने से प्राप्त 
अन्तर से। | 
; स्वरों की Aaa संख्याए तथा उनके सी और पहले स्वर से श्रन्तर 
|] | इस प्रकार हैं । / 
j a दोलनाङ्क छी से ग्रन्तर स्वरान्तर भारतीय स्वर कंपनांक 
f [सी] २४० — — qa [सा] २४० 
| [डी] s efe as ऋषम [रि] २७० 
3. [S] २०० yx १०/६ गांघार [n] ३०१३३ 
Í ed ३२० ४/३ १६/१५. मध्यम [म] ३२० 
[s] ३६० ३/२ a/s पञ्चम [प] ३६० 
[ण] ४०० ५९२ १०/६ घेवत [a] ४०४ 
(il ४५० ९५/८  ६/८ निषाद [नि] ४५२5 
[सी] Ye र्‌ १६/१५ तार पडन [सां] ४८० 


हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के शुद्ध स्वरों से यह पर्याप्त मेल खाते 

'हृ। केवल गांधार [ई], -ैवत [ए] और निषाद [ची] में थोड़ा सा 
अन्तर है| . - : 
: २३. 


via kal " i MOS de, St 
Viso N 


RUNS 


2:03 Space NIE re 
0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ARTT. 


j 3 M 


RAZZA E E> 


Digitized by E Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 rii ; 
२४ काव्यमय संगीत बिज्ञान 


स्वरान्तर केवल तीन fama हैं, ६/८, १०/६ और १६/१५। 
| श्रन्तर को मेजर टोन या TT १०/६ श्रन्तर को माइनर टोन या 
gara श्रौर १६/१५ see को सेमीटोन या मध्यान्तर कहते हूँ । | 


दस नौ माइनर. टोन बन, मेजर Ho आठ। | 
सेमी टोनहिं पाइयत, अन्तर चौसठ साठ॥ à 
श्राक्टेव में तीन मेजर टोन(डी/सी, जी/एऐफ,ची॥ए) दो माइनर टोन : 


1 

[$/डी, एनी] और दो सेमीटोन (एफ/ $, सी/बी) मिलते € 1 í 
डी-सी, जी-एफ अरु वि-ए, अन्तर मेजर टोन । । 
ई-डी, ए-जी माइनर, वाकी सेमीटोन ॥ l 
ऐसे सप्तक या ग्राम को जिसमें स्वरान्तर समान न हो स्वाभाविक | 
प्राम (Natural Scale) कहते € | 
विविध प्रकारके स्वरान्तरों से विविध प्रकार के ग्राम बन सकते i 
हैं | ऐसे ग्राम जिनमें वृहदान्तर और मध्यान्तर मिलकर पांच श्रौर दो | 
gria हों qui स्वरिक ग्राम (Diatonic Scale) कहलाते हैं। à 
भारतीय शुद्ध स्वर भी पूणं स्वरिक ग्राम बनाते € 1 यथा 

ग्रहोबल के काफी मेल के स्वर । 


रे/ता चप/मच्च्ध|प--६/८ (वृहदरांतर-तीन) 
म/१=ां/नि= १०/६ [gza २] 
र/रे=ति/ध = १६/१४ (मध्यांतर २) 
हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति के.बिलाबल मेल के आधुनिक शुद्ध स्वर 
रे/ा=प/म = घ/प = ६/८ ( वृहृदान्तरः३े ) 
ग/र= नि/ष= १०/६ ( छुद्रान्तर-२ ) ८ 
म/ग=सां/नि= १६/१५ ( मध्यान्तर- २) 
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पाश्चात्य स्वर २५ 

पूर्ण स्वरिक ग्राम में केवल प्रथम स्वर (une) ही मान 

(की नोट ) होता है अर्थात्‌ उससे ही ग्राम के अन्य स्वर निकाले 
जाते हैं । अतः भारतीय स्वर ग्राम पडज ग्राम कहलाता [a 


भारतीय सङ्गीत की यह विशेषता है कि हम अपनी सुविधा के 
हीं पर भी सा को कायम कर फिर शेष स्वरों को इसके अनुसार 
नियत कर सकते हैं । पाश्चात्य सङ्गीत में यह बात नहीं है । उस में मूल 
स्वर षडज ( फएडामेन्टल नोट ) किसी एक निश्चित कम्पन मात्रा का 
ki A 
( जैसे २४०,२५६ ) स्टेन्डडे मान लिया ET है। 
भ्रष्ट स्वर माप ( टेम्पड स्केल) ` 


गाने वाला बाजे के सा को अपनी आवाज से कहीं नीचे पा सकता 
अगले स्वर से आरम्भ करना चाहेगा। किन्तु यदि वाद्य 


पूर्ण स्वरिक ग्राम में की बोर्ड प्रकार का है तो उसका रे आधार स्वर का 
काम नहीं देगा क्योंकि रे से ग का अन्तर (१६) १५) सा से रे के अन्तर 
(६/८) के बराबर नहीं है । इसी प्रकार अन्य ad के सम्बन्ध मे भी 
कठिनाई होगी । ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिये वाद्य में सुधार 
Pa जाता दे । 

यह देखा गया कि यदि ग्राम के अन्तर २ को बारह बराबर 
अन्तरों में बाटे तो हम पांच अधिक स्वरों के अतिरिक्त सात स्वर पात t 
जिनकी दोलन. संख्याए॑ पाश्चात्य पूर्ण स्वरिक ग्राम की दोलन संख्याओं 
से अधिक भिन्न नहीं है और प्राप्त anzi स्वर anda end से किसी हृद 
तक मेल खाते हैं । गणना का ढङ्ग यह है । E 

मान लो सार्‍सां ग्राम में समान अन्तर पर बारह '्यनियां सा 


है । अतः वह 


l ~ `~ र 
j नि g अन्तर य है । 
रे, रे, ग, गम, म) ५, घ, घ) नि, नि हैं ओर उनमें समान 1 
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ह utem म मा पंच ष मितिः.” 
~ सां थ१२ सां 1 2 
q-— ;चूकि ==}, =}, य=[२] १२ 
£L सा सा 
स्वर सा से ग्रन्तर दोलन संख्या दोलन संख्य! दोलन संख्या 
2 गणना स॑ पाश्‍चात्य भारतीय 
j सा = (२)०/12 = १ २४० २४० २४० 


_ रै 3 (२)1/12 = १,०४६ RUK? २५६ quus 
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अध्याय ७ ` 
श्रांत (GS 3 > 
श्रुतियां 


प्राचीन काल में सात स्वरों के बीच में उन के अतिरिक्त TE 


सुरीली anë और पाई गई । इस प्रकार कुल बाइस सङ्गीतोपयोगी जगह . 


हुई! | इन्हें श्रति कहा गया । श्रति का अर्थ है जो सुनी जा सके- uad 
इति श्रुतिः afaa श्रसख्य हो सकती हैं ) परयह ध्यनियां इतनी नित्रल 
होती हैं कि हमारे कान उन्हें सुनने में असमथ रहते हैं) कान से 
अलग अलग सुनी जाने बाली श्रतियां केवल बाइस ही € । यही wed 
पयागी भी 

श्रतियों और खर की तुलना में उनकी उपमा कुण्डली ओर सप 
मे दी गई हे । यदि स्वर स4 है तो श्रृति उसकी कुण्डली है ] जिस 
प्रकार कुण्डज्ञी के अन्दर सपं रहता हे उसी प्रकार श्रुतियों के अन्दर 
स्वर स्थि श्रतियाँ स्वरों की अपेता सुनने में दुवल होती deni 
में अन्तर बड़ा होता है । और श्रत्तियो में अन्तर छोटा होता 

सध्यम uam अरु षडज, हर स्वर में श्रुति चार । 
ऋषभ धैवती अय श्रतिक, 8 निषाद गांधार ॥ 
ग्रर्थात षडज मध्यम AR पञ्चम cud को चार चार श्रुतियां 

IE zik धेवत को तीन तीन और निषाद तथा गाघार को दो दो 
श्रृतियां दी गई हैं ) 
५ त्येक स्वर में पड़ने वाली अतियां इस प्रकार है । 

dim और कुमुद्वती, सन्द sena चार ) 

श्र तिन षडज स्वर मांम ले, क्रम सों FTE विचार || 

दया रञ्जनी रक्तिका, ऋषभ मांहि श्रुति तीन । 

रौद्री क्रोधी” दोय हैं स्वर गँधार में लीन ॥ 

rd 
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वजिक प्रसरणि प्रीति अरु, मांजेनि मध्यम चार | 
क्षिति रक्ता सन्दीपिनी, अलपिनि पञ्चम डार ॥ 
मन्दति रोहिणि रम्य त्रय, श्रुति धैवत महं जोय । 
श्रुति उग्रा अरु च्चोभिणी, स्वर निपाद में दोय ॥ 
अथात्‌ पडज में (१) तीव्रा, (२) कुमुद्वती, (३) मन्दा, (४) meat 
वती । ऋषभ में (५) दयावती, (६) रञ्जनी, (७) रक्तिका । गांधार में 
(८) रौद्री, (६) क्रोधी | मध्यम में (१०) वज़िक्रा, (११) प्रसारिणी, 
(१२) प्रीति, (१३) माजनी | पञ्चम में (१४) क्षिति, (१५) रक्ता, (१६) 
सन्दीपिनी, (१७) ्रालापिनी | धेवत में (१८) मन्दती, (१६) रोहिणी 
(२०) रम्या | और निपाद में (२१) उग्रा, (२२) क्षोमिणी श्रुतियां हैं | 
प्राचीन काल में अर्थात्‌ भरत ओर शाङ्गदेव के समय में 
प्रत्येक शुद्ध स्वर उस स्वर की श्रन्तिम श्रुति पर होता था | 
चार सात नो त्रयोदश, पुनि सत्रह अरु बीस | 
सरगमपधनाोंस्वर पड़त, क्रम सों श्र ति वाईस ll 


अर्थात सा चोथी, रे सातबी, ग नवी, म तेहरबी, प aaga 


घ बीसवी श्रोर नि स्वर वाईसवी श्रति पर पड़ता था | 


आजकल प्रत्येक शुद्ध स्वर अपनी पहली श्रुति पर डाला गया है। 
त्रम तत्त्व [सध [दिंग भुवन, अरु पुराण नख एक | 
श्रत न डारि सर ग म TA नि, स्वरथल करह विवेक II 
त्‌ सा पहली, रे पांचवी, ग आठवी, म दसवी, प चौदइवी 
घ अठारहवीं और नि इक्कीसवी श्र ति पर पड़ता. 


प्राचीन काल में श्रूतियां समान अन्तर पर ली जाती थीं । 


` तमान अन्तर पर थुतिया लेने से स्वरों के मान इस प्रकार होंगे j 
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a fai ES 
स्वर श्र त्यान्तर? पडज से--स्वरान्तर कम्पन बेग 
सा २४० 
रे Y (२)४/११ = १.१३५ २७२.४ 
ग ७ (२)५/2४ = १.२४८ २६६.५ 
म e (२)६/२१ = १,३३१ ३१६.५ 
q १२ (२)1३/२२ = १.५०७ ३६१.७ 
G १७ ` (२)17/29 = १,७११ ४१०.६ 
नि २० (२)१०/22 = १.८५६ ४५२.६ 


भ्र fasi को समानग्रन्तर पर लेनेसे सभी eniin ठीक स्थान नहीं मिलते 
अतः मध्यकाल में ्रददोचल श्री निवास श्रादि ने श्रुतियां असमान अन्तर 
पर लीं जिस से उनका स्वरों के साथ ठीक मेल रहे । अ्रसमान श्र.त्यान्तर 
का मत rs कल भी मान्य है । | 
विक्त aŭ कीं श्र्‌तियां--क्रोमल रे तीसरी, कोमल ग सातवी, 
daqaned, कोमल ध सोलहवी ओर कोमल नि बीसवी श्रुति पर 
पड़ते हैं । 
पाश्चात्य सङ्गीत शात्त्रियों ने अपने आम को ५३ समान 
arai मे बांटा है । उनके वहदान्तरों में & मध्यान्तरों में ८ और gar 
स्तरों में ५. भाग पड़ते हैं । इस प्रकार सी से डी तक ६ भाग, ई तक १७ 
एफ तक २२, जी तक ३१, ए तक ३६, वी तक ४८ ओर सी तक ५३. 
भाग पड़ते हैं | इस प्रकार स्वरों के ठीक ठीक स्थान मिल जाते हैं । 


स्वर गणना द्वारा स्वरान्तर Cd वास्तबिक त्रन्तर 
D (२) ६/53 = १.१२५ ६/८ 

E (२)17/53 = १.२४६ ५/४ 

F (२) 22/53 = १,३३४ ४/३ 

G (२)३1/5३ = ९.५०० ३/२ 

A (२)३०/5३, = १,६६५ ५/३ 

B (२)५8/5३ = १,८७४ १५/८ 
C (२)53/५३ = २ २ 
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थाट ठाठ या मल 


स्तक के शुद्ध और विकृत बारह स्वरों में केबल सात qd 


को, जिनमें अचल स्वर सा और प अपने स्थानों प्रथम ओर पञ्चम पर 3 


रहें, चढते क्रम में लेने से थाट, ठाठ या मेल gaa होते हैं । 
वेंकटमुखी ने agate प्रकाशिका में बहत्तर थाट कहे हैं | उन 
के थाटो में चोथे स्थान पर शुद्ध, और तीव्र म में एक, दूसरे और तीसरे 
स्थानों पर रे, रे, ग और ग में कोई दो ओर छठे ओर सातवें स्थानों पर 
घ, ध, नि ओर नि में कोई दो मिलते हैं । इस प्रकार पहला स्थान एक 
प्रकार से, दूसरा ओर तीसरा स्थान B: प्रकार से, चोथा स्थान दो प्रकार 
से, पांचवा स्थान एक प्रकार से श्रोर छुठा तथा सातवां थ्थान छुः प्रकार 


से भरे जा सकते हैं | ga कुल मेलों की संख्या १%६%२%१%६ 
= ७२ हुई | 


आधुनिक थाटो की रचना का आधार यह है कि प्रत्येक स्वर 

अपने शुद्ध या विकृत एक ही रूप में आयेगा ) इस प्रकार बत्तीस मेल 

हो सकते हैं। चू कि पांच स्वर ऋषभ, गांधार, मध्यम, dag और 

निषाद में प्रत्येक दो प्रकार से ग्रा सकता है अंत कुल मेल 
ORXRXRSXA&X8—AR होंगे | इन सभी को नाम दिये गये हैं । 

हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति मै केवल दस थाट लिये गये हैं । 


इनको उनसे निकले प्रसिद्ध रागों के नाम दिये गये हैं जिन्हें आश्रय राग | 


कहते हैं | थाट की परिभाषा भी ग्रन्थकारो ने इस प्रकार की है । 
मलः स्वर समूह: स्याद्रागव्यञ्जन शक्तिमान्‌। 


अर्थात्‌ मल या ठाठ cq की एक विशिष्ट रचना हे feudo 


से राग उत्पन्न हो सकते हैं । 
३० 
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_ | थाट ठाठ या मेल - ३१ 
a : 
| आधुनिक arzt की विशेषताएं, इस प्रकार d ki 
U १--थाट में सातो स्वर होना चाहिये | अर्थात्‌ वह सम्पूर्ण होना चाहिये। 
' i २-- प्रत्येक स्वर एक ही रूप शुद्ध या विकृत (कोमल,तीत्र) में आता R I 

३--स्वर सदेव चढ्ते क्रम से होते हैं । 

k—arz रागों के जनक होते हैं और श्रपने आश्रम रागो के नाम 


; लेते हैं । Hte ; 
x qu थाट ओर उनके श्वर इस प्रकार € 

र 4 थाट विलावल शुद्ध स्वर, यमन तीत्र मा राज । 
र गनि कोमल काफी लगत, नम्र निषाद खमाज | 
| सब कोमल स्वर भेरवी, आसावरी निधाग। 
Ud ऋषभ' और धैवत दुई, कोमल भैरव लाग | 
र्‌ मध्यम diac किए ते, भैरव पुरवी होइ । 


i Raa नरम तोड़ी वनत, रि नम मारवा साई ॥ 7 
`| (१) बिलावल थाट--इस में सभी स्वर शुद होते tl (शडठरामेल*) 
1 - सारेगमपधनिसां e 
i (3) यमन या कल्याण थाट--इस में dia मध्यम ak शेष छः 
| स्वर शुद्ध होते हैं ।.( कल्याणी मेल ) 
प सारेगमपधनिसां ; 
i (3) काफी थोट--इसमें गांधार और निषाद दो स्वर कोमल zm 
à 
à 


शेष पांच स्वर शुद्ध होते हैं। ( खरहर प्रिया मेल ) 
सारेगमपधघनिसां 


os NAS Pm CA 


| जि (४) खमाज थाट--इस में निषाद कोमल s शेष छः स्वर शुद्ध 
होते हैं । ( हरि कांबोनी मेल ) : 
' सा रेगमप धनिसां 

1 | (a) सैरबी थाट में ऋषभ गांधार das ओर निषाद चारों स्वर 


taag में कर्नाटकीय नाम EL 
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N 


कोमल श्रौर शेष तीन शुद्ध होते हैं । ( भैरवी मेल ) 
सारेगमपधनिपां 


Te 


| 


(६) आसावरी थाट--इस में गान्धार धैवत ओर निषाद तीन स्वर 
कोमल होते हैं श्रौर शेष चार शुद्ध । (नट भेरवी भेल) 
सारेगमपधनिसां 
(s) भैरव थाट--इस में ऋषभ għ Weg दो स्वर कोमल होते 
हैं और शेष पांच स्वर शुद्ध | (माया मालव गोड़ मेल) 
सारेगमपधनिसां 


PRR ————— MÀ 


~ 


(८) पूर्वी थाट-इस में तीब्र मध्यम, ऋषभ श्रौर dag 
कोमल SK शेष चार स्वर शुद्ध होते हैं (काम वधनी मेल) 
| : 
सा रे गमपधनिसां 
(६) तोड़ी थाट--इस में तीव्र मध्यम, ऋषभ गान्धार और Aaa 
- कोमल श्रौर शेष तीन स्वर शुद्ध होते हैं । (वराली मेल) 


1 
सारेगमपघनिसाँ 
(१०) मारवा थाट--इस में मध्यम dia, ऋषभ कोमल और शेष F. 
` पांच स्वर शुद्ध होते हैं | [गमन प्रिया मेल] 


| । - 
ju सारेगमपधनिसां 


५० < ७ e 


कभौ कभी एक ही स्वर के दोनों रूप शुद्ध ओर विकृत श्रा जाते 

` हैं। विलावल थाट में दोनों निषाद, कल्याण थाट में दोनों मध्यम, 
खमाज थाट में दोनों गान्धार पूर्वी थाट में दोनों मध्यम, श्रौर काफी | 
थाट में दोनों गान्धार और दोनों निषाद का कहीं कहीं प्रयोग होता हैं। | 
थाट में रंजकता श्रावश्यक नहीं हैं । 4 


j 
| 
| 
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अध्याय È 
राग 
आभूषित स्वर वणे सां, ध्वनि रचना हैं राग | 
जन मन रंजन करत हे, थाट जनक तेहि लाग || 
राग ध्वनि की ऐसी विशिष्ट रचना दे जिस में स्वर श्रौर वर्णा 
के कारण सौन्दर्य होता दै श्रौर जो सुनने बालों का मन रिझाती है । 
राग थाट 8 उत्पन्न होता दै । AT: थाट ननक श्रौर राग जन्य हे । 


a बश E c ०. ~ 
qui क्रिया E गान की, भेद ताहि के चार | 


स्थायी आरोहि अरु, अवरोही संचारि Il 
आरोही में स्वर चढत, उतरत स्वर अवरोह | 
स्थायी स्वर एक पे, qat तिहुँ सोह ॥ 
गाने की क्रिया को वर्णे कहते हैं । 
बर्ण चार प्रकार के दोते हैं स्थायी, आरोही, gadd, ez, 
स्थायी वर्ण-जार बार ठहर ठर कर एक ही स्वर के sal 
रण करने की क्रिया को स्थायी वर्ण कहते r जैसे सा सा, रेरेरे 
आरोही वर्ण --नीचे स्वर से ऊंचे खर पर चढ्ने [सासेनि 
की ओर जाने ] को आरोइ। वर्ण कहते है । f 
अवरोही वर्ण--ऊँचे स्वर से नीचे स्वर पर उतरने की क्रिया 
[नि से सा की da ] को अवरोही वणे कहते हैं । 
सञ्चारी au --उपरोक्त तीनों auf के मिश्रण से malt qd 
का चढाव और उतार तथा किसी स्वर का बार बार उच्चारण सञ्चारी 


c 
बणे कहलाता है l- 
am स्वर 


काहू स्वर लौं पहुँचि के, फिरि पीछे को आइ। 
A तेहि तश ~ ~ 
- घुनि तेहि तजि आगे बढ़े, अस स्वर वळ कहाई || 
; ३३ र 
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श्रारोइ श्रथवां अ्रवरोह करते समथ किसी एक स्वर तक जाकर 
फिर पीछे लौटना होता है श्रौर फिर उस स्वर को छोड़ कर आगे बढ़ना 
होता है | ऐसी क्रिया में जिस स्वर से पीछे लोटते हैं उसे वक्र स्वर कहते हैं 
| aadA सारेगमगपध 
इसमें म से पीछे लौट फिर उसे छोड़ कर श्रागे बढनेसे म वक्र स्वर है | 
i zug सां नि ध नि प 


इस में ध से पीछे लोट कर फिर उपे छोड़ अवरोह किया गयां है 
अत घ वक्र हे।;.. ` - 


अलङ्कार (qazi) 
विशिष्ट वणे. सन्दर्भ पलझ्ढार प्रचच्छते 
वर्ण की विशिष्ट रचना को श्रलक्कार कहते हैं या नियमित वर्ण * 
समुदायों को श्रलङ्क।र कहते हें । ) 
aag को पलटे भी कहते हैं | उनके श्रारोह और श्रवरोह होते हैं । 
ग्रलङ्कारो में स्वर संख्या की बाबत कोई विशेष : नियम नहीं है ।: 
अलङ्कार वर्ण समुदाय की क्रमानुसार सीढ़ी होती है | जैसे-- 
-सारेग,रेगम,गमप,मपघ,पघनि,धनिसां। 
सांनिध,निधप,घपम,पमग,मगरे,गरेता॥ 
` राग के रवरों के चार प्रकार i 
राग में स्वरो के चार प्रकार होते हैं:--वादी सम्बादी श्रनुवादी. |: 
श्रीर विवादी ' pos : 
वादी स्वर d 
वादी स्वर बहु बार लग, राजा सम हे शक्त । 
अथ वद्ति इति राग को, गान ससय कर व्यक्त || 
राग में लगते हुए ad नो स्वर तन से श्रधिक नोरदार 
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होता है, जो बार वार mrar दै श्रौर निस पर ठहराव भी duri 
राग का वादी स्वर कहलाता दै । उसे राजा की उपमा दी गई R I 


बादी का श्रथ हे बोलने वाला । वादी स्वर राग को प्रकट करता दै | उस 
से राग के गाने का समय निश्चित किया जा सकता है । 
arizti 
वादी dl रख मेल तेहि, पचएं चोथे आय | 


afa तेरह या नवीं पर, मन्त्रि संवादि कहाय ॥ 
वादी स्वर से कम परन्तु शेष सब स्वरों की श्रपेच्ता ग्रधिक प्रबल 


आर प्रयोगित स्वर को सम्वादी कद्दते हैं । सम्बादी वादी से मेल रखता 
है श्रौर उसका सहायक होता है | उसको मन्त्री की उपमा दी गई है | 
सम्बादी, वादीस्वर से. पांचवा या चौथा स्वर [ तेरह या नौ श्रृति के 
अन्तर पर] होता है | वादी से पांचवा स्वर पूर्णं सम्बादी श्रोर चौथा 
स्वर न्यून सम्बादी कहा नाता है। सा का पूण सम्वादी प श्रौर न्यून 


अनुवादी 
i जो स्वर बाचत तजे से, वादी अरु सम्वादि । 
ते लगि रागहिं भ्रत्य सेम, कहलावत अनुवादि ॥ 
बादी तथा सम्बादी के अतिरिक्त राग में लगने वाले शेष स्वर 
अनुवादी कहलाते हैं | उन्हें सेवक, की उपमा दी गई है । 


विवादी 
gu या त्रय ala वादि सा, su विगाइत राग । “= । 
शत्र विवादी, वाढ छवि, जब कोशल सों लाग ॥ E 
बिबादी स्वर साघारणतः राग को निगाड़ता है अतः उसे वर्ज्यं. | 
स्वर मानते हैं | उसकी asqar शत्र से देते है | वादी से वह दो या तीन : i 


श्रति के अन्तर पर होता रै। विवादी का कुशल प्रयोग कुछ रागों का 
सोन्दये तथा Afaa बढ़ाता है । 


.CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सतक 0 CT 


x by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


य सङ्गीत बिज्ञान 
३६ काव्यम 


“राग की तीन जाति या भेद ` 
रागो में श्राये स्वरों की संख्या के श्रनुसार उनके तीन भेद हँ! 
Aga, प्राडव श्रौर सम्पूण 
sieq H स्वर पांच रह, छः स्वर षाडव राग | 
सातहं स्वर सम्पूण महेँ. षडज सवदा. लाग ॥ 
किसी भी राग में aza वज्ये नहीं होता । दूमरे पांच स्वर से 
कम का राग नहीं होता । 
Aea जाति या राग में केवल पांच स्वर होते 
qaga जाति या a राग में छुः स्वर होत हें। 
सम्पूणं जाति या सम्पूर्णं राग में सातो स्वर होते हैं 
आरोहण अवरोह में, ट्रे द्वे मेल लगाय 1 
आडव षाइव पूर्ण ते, राग जाति नो पाय॥ 
इन तीन मुख्य जातियों के श्रारोह श्रौर श्रवरोह में परस्पर मेल 
से एक थाट में नो नातियां इध प्रकार होंगी | 


नाति श्रारोह में श्रबरोइ में राग संख्या उदाहरण 
१ सम्पूणे-सम्पूर्ण ७ स्वर ७ स्वर १५८१--१ सात श्राश्रय राग, 
२ सम्पूण-प्राडव ७ स्वर ६ खर १५६८६ | | 
३ सम्पूण -श्रौडव ७, X, १? १५3१५ 
४ पाडव-सम्पूणं ६,, ७ ,, ६५१६ खमान तिलककामोद 
१ METTET R , ६ )) &X&—38 मारवा, वहार 
६ पाइव श्रोडव ६ , ५ ,, SX १५3६० - 
SATR ५ , ७ ,, १५५११५ श्रासावरी भीम पलासी ^| 


८ औडवःषाडव ५,, ६ ), १५५६६१ ` केदार 
& श्रौडव-ग्रौडव ५',, ४ ,, १५> १५२२५ भूपाली, दुर्गा 
: योग = ४८४ 
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राग सख्या 
जेसा ऊपर दिखाया गया हे एक थाट के केवल श्रारोइ रौर 
galg की त्रिविधता से ४८४ राग उत्पन्न हो सकते हैं l कुलथाट ७२ हैं : 
ग्रतः कुल राग संख्या ७२९४८४३४८४८ होगी । रागोंसत्ति के श्रौर 
भी प्रकार हैं जेसे वादी स्वर के बदल्ने से भिन्न भिन्न राग उत्पन्न करना 
आदि | अतः राग संख्या श्रौर भी बड़ी होगी | पर रञ्जक होने की शत : 
होने के कारण राग संख्या बहुत सीमित है श्रोर दो सौ से श्रधिक राग 
नहीं पाएं जाते । 
राग की विशेषताएं 
१--राग किसी थाट से उत्पन्न होता है | 
२-राग में श्रारोइ श्रौर श्रवरोइ दोनों होना चाहिये । केवल 
श्रारोह होने पर राग न बन कर थाट ही रह नाएगा | 

३--राग को सदेव रञ्जक होना चाहिये | 

४--राग में कम से कम पांच स्वर होना चाहिये ! 

५--राग में घडन वनित स्वर नहीं हो सकता l 


६--मध्यम और पञ्चम दोनों स्वर राग में ऐक ही समय qed नहीं 
हो सकते । 


७--एक हो स्वर के दो रूप एक के बाद दूसरा (पास पास) न 
uar चाहिये यदि एक ही स्वर के दोनों रूप किसी राग में 
लगते हैं तो श्रारोइ में तीव्र (शुद्ध) श्रौर अवरोह में कोमल 
लगना चाहिये | 

राग में किसी एक स्वर का प्राधान्य होता है। इस वादी स्वर 
से राग की पहचान होती है | कभी कभी वादी स्वर बदलने से 


राग बदल-नाता है| . 
आश्रय राग Fe 
थाट को नाम उपसे उत्पन्न होने वाले किती एक प्रसिद्ध राग का 
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राग ससय : 
राग के गायन समय का ज्ञान करने के दो साधन हैं--एक तो | 


वादी स्वर का स्थान दूसरे स्वरों का तीत्र zik कोमल होना । 
ओर उत्तराङ्ग वादी राग 
रग म वादी मध्य दिन, ते आवत अधरांत । 


पधनिस वादी शेष दिन, सों राखत हँ नात ॥ 


जब राग का वादी स्वर ससक m पूर्वार्ध अर्थात्‌ सा रे ग म 
खरों में से होता है तो स्थूल रूप से वह दोपहर बारह बजे दिन से आधी 


रात तक गाया जाता है । ऐसे राग पूर्व राग या पूर्वाङ्ग वादी राग 
कहलाते हैं। पर ज्र राग का बादी स्वर सतक के उत्तराध अर्थात्‌ 
प घनि सां स्वरों में होता तो श्थूल रूप से अर्ध रात्रि से दोपहर तक 
उसका गायन समय रहता है। CH राग उत्तर राग या उत्तरांग वादी 


राग कहलाते हैं । 
पूर्वाङ्ग का क्षेत्र सा से प तक gh sain काक्चत्रमसेसाँ 


तक माना जाता है अतः षडज मध्यम या पञ्चम इन में कोई स्वर वादी 
होने पर राग पूर्व राग तथा उत्तर राग दोनों हो सकता है। इस कारण । 
कुछ पूर्वे रागों में प वादी ओर कुछ उत्तर रागों में म वादी मिलता है । । 

सन्धि प्रकाशादि राग 

तीवर रिध पहले पहर, कोमल सन्धि प्रकाश | 
मेध्य पहर कोमल ग नी, पावत रांग विकास ॥ 
रागों के मुख्य तीन वर्ग, या समुदाय इस प्रकार हैं । 
` (१) तीज रे, ध स्वर वाले राग | इन में गान्धार का भी तीव्र होना. 
आवश्यक है | यह दिन तथा रात्रि के पहले gx में गाये जाते हैं अर्थात्‌ | 
_ ७ बजे से दस बजे तक | इस वर्ग के अन्तर्गत विलावल कल्याण और Do 
- खमाज थाट के राग आते हैं। 
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(२) कोमल रे, ध स्वर वाले राग । इन में भी गान्धार का तीव्र होना 
आवश्यक है carm daa कोमल नहो। az सन्धि प्रकाश श्रर्थात्‌ 
सुयोंद्य तथा सूयीस्त के समय ४ से ७ बजे तक गाए जाते हैं । इस वर्ग 
के ग्रन्तर्गत भैरव पूरवी और मारवा मेल के राग आते हैं । 

(3) कोमल ग नि स्वर वाले राग--इन में गान्धार का कोमल 


, होना आवश्यक है, निषाद चाहे कोमल न हो| यह दिन तथा रात्रि के 


दूसरे और तीसरे पहरों में १० बजे से ४ बजे तक गाये जाते हँ। z 
वर्ग के अन्तर्गत काफी, आसावरी भैरवी और तोड़ी मेल के राग श्राते हैं | 
सारांश Had प्रथम गान्धार स्वर देखो | यदि यह कोमल है तो 
राग का समय १० से ४ बजे तक का होगा l यदि गान्धार शुद्ध है तो 
ऋषभ को देखो । ऋषभ के कोमल होने पर राग सन्धि प्रकाश का होगा 
si उसके शुद्ध होने पर राग का काल ७ बजे से १० बजे तक का होगा 
अब वादी स्वर के स्थान से निश्चित करो कि राग समय दिन काहैया 
रात का | 
राग समय निर्धारण में मध्यम स्वर का भी महत्व है । 
मध्यम तीवर साँझ सों, राखति है अति NR | 
पै शुध मध्यम प्रात को, जानि परत है मात ॥ 
राग में तीव्र मध्यम का होना सोयङ्काल तथा रात्रि का द्योतक दै 
sit शुद्ध मध्यम प्रातः काल का । रे कोमल ग शुद्ध वाले सन्धि प्रकाश 
रागों में शुद्ध म के प्रब्रल होने पर वे प्रातः गेय होते हैं जैसे भेरव थाट 
के राग और तीब्र म प्रबल .होने पर वे-सायंगेय होते है जैसे पूर्वी ओर 
मारबा। शुद्ध रे ग वाले प्रथम पहर के रागों में तीब्र मध्यम के कारण 
कल्याण थाट के राग (अमन, हमीर केदार भूपाली,कामोद आदि) रात्रि के 
प्रथम पहर में गेय हैं । T 
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— जाति या मूर्च्छना ४ 
प्राचीन समय में राग. न ये। उनकी जगह जाति या मूच्छनाएं थीं 
मूच्छुना-किसी स्वर से चल कर उस के सातवें स्वर पर पहुँच कर 
` फिर क्रमशः वापस आने को मूच्छेना कहते हैं | यथा ( 
o सारेगमपधनि,निधपमगरे सा--सा की मूच्छेना पाढ़वी 
इसी प्रकार रे, ग, म, प, ध और नि से आरम्म तथा श्रन्त करने 
बाली मूर्च्छनाए क्रमशः ऋषभी, गान्धारी, मध्यमा) पञ्चमी, घेवती र 
निषादी gi । ग्रतः एक ग्राम में सात मूच्छैनाए हुई । 
` उस समय दो ग्राम Wes श्रौर मध्यम प्रचलित थे | पडन ग्राम 
का प्रयोग अब भी हो रहा है। मध्यम ग्राम में पञ्चम स्वर षड़ज ग्राम 
_ की भ्रपेक्षा एक श्रुति नीचे होता था S स्वर से आरम्भ 
करता था । दोनों mat की शुद्ध विकृत ओर मिश्रित कुल अठारह मूच्छ: 
ME या जातियों थी जिनमें ही सारा गायन सीमित था । 
तद्न्तर राग पद्धति की उत्पत्ति और विस्तार के साथ रागों के 
mug की आवश्यकता हुई तत्र gt राग तथः प्रत्येक की पांच uT- 
. नियो तथा आठ आठ पुत्र si पुत्र बन्धुओ्रों का प्रचलन हुआ | 
शिव, ब्रह्मा, ईश्वर या सोमेश्वर के मत से राग रांगनियां. 
राग रागनियां (प्रत्येक राग में छु: ) 
१. भरव-- भरी, गुजरी, रामकली, गुणकेली, सेन्धबी, बङ्गाली । 
२, भ्री- मालश्री, त्रिवेणी, गौरी, केदारो. मधुमाधवी, पहाडी । 
३. मेघ- मल्हारी, सौराष्ट्री, गान्धारी, सावेरी, कौशिक, हरश्रङ्गारी । 
४, वसन्तः-देशी, देवगिरी, quz, तोडी, ललित, .हिन्डोली | 
Xe TT मोदी, ल्याणी, आभीरी; नाटिका, सारङ्गी, हमीरा | 
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भरत के मत से राग रागनियाँ (तीस) तथा उनके गायन समय 


राग गान छठ रागनियां- (mès राग में पांच) 
१. भेरव-- शरद भेरवी, uud] बङ्गाली) बराठी, मधु माघवी । 
२. श्री- शिशिर मालश्री, घनाश्री, वसन्ती, मांलवी, श्रासावरी 


३, J- वर्षा तनखा, भूपाली, गुजरी, देशंकरी, मल्हारी । 
v. मालकोथ-हेमन्त कु'कुम, खम्भावती, गुणकेली, गोरी, तोड़ी । 


५. x. हिन्दोल-वसन्त .रामकेली, वेलावती, ललित, घटमञ्जरी देशांकी । 


$. दीपक-- ग्रीष्म देशी कामोदी, केदारी, नट, कानड़ा ) 
रागों का विभानन शुद्ध छायालग और सङ्कीण में भी होता था l 
शुद्ध राग-जत्र राग शास्त्रोक्त नियमों का उलङ्कन न करे अथवा 
ssa रागों से मिश्रित न हो तो उसे शुद्ध कते हँ 
छायालग या शालङ्क-बत्र किसी ună दूसरे राग की छाया दिखाई 


पड़े तो उसे छायालग कहते है । ऐसे रागोंमें दो रागों का मेल रहता है । 


सङ्कीण--वह राग है जिसमें दो से अधिक रागो का मेल रहता d 


ग्रह अंश ओर न्यास 
ग्रह--प्राचौन काल में प्रत्येक राग किस स्वर विशेष से uu 


होता था । उसे ग्रह ex कहते थे। अब इसका विचार नहीं होता । 


अँश--खद स्वर जिसका राग में विशेष प्रयोग हो (बादी स्वर) - 


न्यास--बह स्वर बिस पर राग समास हो । अब यह मान्य नहीं । 
` राग चरण--गीत के अवयव घातु या de 
गीत के चार sug स्थायी श्रन्तरा सञ्चारी और श्रामोग हैं 
जिन्हें धातु या तुक भी कहते हैं) अधिकतर रागों में दो down स्थायी 
आर अन्तरा होते है पर भ्र वपद में चारों होते हैं | स्थायी से राग शुरु 


होता है, यह राग का पहला पद है । 
पकड राग में आने वाले qd की विशेष रचना घो रागवता देती है । 
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राग वणन 
AAT राग 
VQ १-राग विलाबल 
शुद्ध सबहिं स्वर पाइयत, राग विलावल माहि l 
धा वादी सम्वादि गा, प्रातः गाइय ताहि ॥ 
KEITH शुद्ध, याटःविलाबल, ग नि wm, जाति-सम्पूर्ण-सम्पूर्ण | 
वादी-धेवत, सम्बादी गान्षार, गान समय-दिन का प्रथम प्रर। `. , 
i ९-रराग यसन Ż 
मध्यम तीवर शेष सव, स्वर शुध यमन सुहाति । 4 
गा वादी संवादि नी, गाइय चढती राति॥ i 
स्वर--मध्यम dia शेष शुद्ध, थाट कल्याण, जाति सम्पूर्ण aqu 
वादी--गान्धार, सम्वादी निषाद । गान समय-रात्रि का प्रथम प्रहर । 


थोड़ा शुद्ध मध्यम का प्रयोगहोने से राग यमन कल्याण कहांता है ।' 
३- राग खमाज > 
नम्न-निषाद न री चढ़त, वादि गँधार बिराज | 
नी संवादि गाइय निसा, दुजे पहर खमाज || 
स्वर-निषाद कोमल, शेष शुद्ध । थाट खमाज । श्रारोह में ऋषभ 
वर्जित | जाति ga सम्पूणं | बादी गान्धार, सम्वादी निषाद । गायन 
काल रात्रिका दूसरा पहर | ( श्रारोह में तीतर नि, श्रवरो ह में प वक्र ) 
Í  ४~---रांग भैरवी 
kd कोमल स्वर जहां, मख वादी सम्बांदि। 
HUT रागान गाइए, सर्वे काल, दिन आदि ॥ 
स्वर-रे, ग, घ, नि चारों कोमल, शेष शुद्ध | थाट-भैरवी l जातिः 
SENAR | बादी-मध्यम (या धैवत ), सम्बादी-घड़ज (या गांघार) 
गान समय-प्रातःकाल या सवेकाल कर्नाटिको सङ्गीत में आरोह में dia ऋषभ 
P f ४२ UE UE i fra 


“ 
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$ ५-- राग काफी 
पा वादी सम्बादि सा, कोमल ग नी सुहात | 


काफी पूरन राग को, गाइय आधी रात ॥ 
स्वर-गन्धार निपाद कोमल, शेष शुद्ध | थाट-काफी । जाति सम्पूणं 
सस्पूण 'वादी-्रञ्जम (गान्धार), सम्वादी पडून (निषाद) गान समय-रातका 
“दूसरा पर (सायं) । i 3 


L ६--राग आसावरी $ 
aq गधनि नहि गनि चढत, घेवत वादि gata । 


गा सँवादि आसावरी, दुतिय पहर दिन गाय ॥ 
स्वर-गान्थार, dad, निषाद कोमल, शेष शुद्ध । थाट श्रासावरी l 
आरोह में गान्धार-निषाद वज्य जाति ओोड़व-सम्पूर्ण । वादी घेवत, 
सम्बादी गान्धार । गान समय-दिन का दूसरा पहर । (कोमल ऋषभ) 
७--राग सैरव 
भैरव राग संपूर्ण H, रे धा कोमल डाल । 
घा वादी सम्वादि रे, mga प्रोतः काल ॥ 
स्वर-ऋषभ sq कोमल, शेष शुद्ध | थाट भैरव । जाति-सम्पूणं 
सम्पूर्ण aral-Àqa, सम्वादी ऋषभ ) गान समय-प्रातः काल | 
c--U qai 
गा वादी मध्यम दोऊ, कोमल रे धा लाग। ४ 
नी सस्वाढी गाइए, साँझहि पुरवी राग॥ 
स्वर-ऋषभ, dad कोमल, दोनों मध्यम, शेष शुद्ध । याट पूर्वी । 
जाति सम्पूर्ण सम्पूणं, वाद गान्धार, सम्वादी निषाद | गान समय संव्या। 


६--राग सारां 
हीन प qg रे, तीत्र मा, राग मारवा AN | 


रे वादी सम्वादि घा, साँझ समय तेहि गाउ ॥ 
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ख्वर-कोमल TAN, तीव्र मध्यम, शेष शुद्ध । थाट मारवा p वर्जित स्वर 
पञ्चम | जाति पाइव-पाडव । वादी Sg d, सम्वादी घवत | सायक्कालिक | 


: १०--राग तोडी i | 
; कोमल रेगध तीत्रसा, वादि घ तोडी राग । | 
गा संवादि क्षाइय दिवस, दुतिय पहर जब लाग ॥ E 

स्घर-ञ्रषभ, गान्धार, घेवत कोमल, मध्यम तीब्र शेषशुद्ध, थाट तोडी | | - 
777 जाति-सस्पूण सम्पूर्ण | वादी aw, सम्पादी ` गान्धार । गान समय । 
; दिन का दूसरा पहर! | 
र ` कुछ अन्य राग E 
'विलावल थाट के राग E 


११-अल्हैया विलाबल 
मा वर्जित आरोह में, है युग वक्र निषाद | 
प्रात अल्हैया MSU, धग वाढी सम्बाद ॥ 
` € सत्र शुद्ध, थाट विलावल, श्रारोह में मध्यम वर्जित, 
अवरोह में दोनों निषाद | गान्धार ओर निषाद वक्र | जाति (पाद्व) 
FERUT । वादी घेवत, सम्वांदी-गान्धार | गान समय दिन का प्रथम पहर । 
; १२--राग विहाग 
निग संवादि वादी, म.दोउ, आरोहण रिध त्याग | 
राति दूसरे पहर में, गाइय राग बिहाग ॥ 
स्वर सब शुद्ध (कभी कभी तीव्र मध्यम) । थाट विलावल । आरोह 
। में ऋषभ और धैवत वर्ज्य अबरोह में दुर्बल । जाति stes सम्पूर्ण । |. 
' वादी-गान्धार, सम्वादौ निषाद | समय-रात्रि का दूसरा पहर-। : 
20 १३-राग दुगा ८; 
Es अल बलाबल शुद्ध स्वर, ओडव ग नि नहि लाग । 
सा वादी संम्वादि सा, अधः निशि xfi राग ॥ 
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स्वर-सब शुद्ध | थाट-विलावल; वर्जित zac, निषाद । 
जाति-औडब-ओऔडव | वादी-मध्यम (रे, सा), “ सम्बादीघडज (4,7) 
गान समयररात्रि का पहला WX | x 
कल्याण थाट RM 92 6 9 
१४--राग भूपाली 
यमन मेल स खर रहित, ध ग Ħa संवादि । 
aaaea गाइए, भूपाली निसि आदि ll 
वर्जित स्वरः्मध्यम निषाद | शेष स्वर शुद्ध | 


थाट-कल्याण । : 
सम्बादी-गान्धार (Aaa) 


~ ^ 2- 
जाति-ग्रोडव ze | वादी-बंवत (गान्धार), 


समय-रात्रि का पहला पहर | _ 
D १५--राग केदारा 


` केदारा मध्यम युगल, रिग आरोह a काम | 
स प सँवादि वादी निखा, गाइय पहले याम ॥ 
स्वरदोनों मध्यम, शेष शुद्ध | थाट कल्याण | वर्जित a 
गान्धार आरोह मे, अवरोह में गान्धार दुल श्रौर वक्र । जाति ग्रोडव पाड 
| सम्त्रादी-पड़ज । समय रात्रि का पहला qa l 
१६--राग हमीर 
na सँवादि वादी यमन, मेल qu मालाग। 
निसि के पहले पहर में, : गाउ हमारा राग॥ - 
स्वर-दोनों मध्यम, शेष शुद्ध । घाट कल्याण रोह tea, ġà 
sic निषाद बहुशः नहीं । जाति Atsa सम्पूर्ण । amu : 
सम्बादी-गान्धार | समय ufa का पहला पहर, ` 
१७ रांग कामोद: 
बादी पा सम्बादि रे, दोऊ मध्यम लाग । 
. ज्ञाति पूण कामोद की, निशारम्म का साग l 


. 
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४६ काव्यमय सङ्ग त बिज्ञान | 


स्व॒र-दोनों मध्यम, da आरोह में शेष शुद्ध । थाट-कल्याण । जाति सम्पूर्णं | | 
बादी-पञ्चम) सम्बादी ऋषभ | समय रात्रि का पहला पहर | गनि वक्र | | 
१८--राग गौड़ सारङ्ग 
गा वादी सम्वादि धा, पूर्ण सेल कल्यान | 
गोड़ सारँगहि मा दोङ, तृतिय पहर दिन गान || 
स्वर-दोनो मध्यम dia आरोह में, शेष शुद्ध थाट कल्याण । जाति | 1 
वादी-गान्धार, सम्बादी Wa | समय दिन का तीसरा पहर । ग नि बक्र। | 
' काफी थाट के राग 
१६--राग वागेश्वरी 
गनि मृदु राग वगेश्वरी, पञ्चम नहीं लखात । 
मा वादी सम्वादि सा, गाइय आधी रात |i 
— _ स्वर्गाधार, निषाद कोमल शेष शुद्ध । थाट काफी.। वर्जित : 
स्वर पञ्चम तीन मत १-श्रारोहाबरोह में २-कैवल आरोह में, ३-किसी में 
नहीं । नातिःपाढ्व-पाढूब , पाढव-सम्पूण; सम्पूण-सम्पूर्ण, बादी मध्यम, 
सम्वादी षडन। समय sd रात्रि । न 
UT e (00 २०--राग ÀT 
zo नम्र शुद्ध खर सब लगत, वांदि ग पीलू नाम | 
ps - सर्वे काल में गाइए, या दिन तीजे . यास ॥ . 
p : स्वर-सभी कोमल ओर शुद्ध | थाट.काफी ।. जाति-ग्रौडव सम्पूर्ण 
: e M d om al SUME i तीसरा पहर | 
५  २१-राग वृन्दावनी सारङ्ग... 
ग थ बिन औडव नी युगल, . काफी मेल सुद्दाय | 
E रे वादी सम्वाढि पा, सारँग दुपहर॑ गाय |: / 
00 0 स्वरदोनो निषाद, आरोह में शुद्ध अवरोह मे कोमल शेष शुद) _ 
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थाट-काफी । रोइ श्रवरोइ में गान्धार "aq वर्जित | जाति हा 
डव । वादी ऋष म, सम्वादी पञ्चम । समय RANG | 
२२--राग भांसपलासां 
भीमपलासी गति नरम, रिथ आरोह न लाग। 
मा वादी सम्बादि सा, तृतिय पहर दिन राग ॥ 
guam, निपाद कोमल शेष शद्ध । याट काफी ग्रारोह में ऋषभ 
और Àqa वर्जित । नाति-ग्रौडव-म्पूणं | वादी-मध्यम, सम्बादी TES | 
समय-दिन का तीसरा पहर । ( वादी पञ्चम होने से घनाश्री राग ) | 
i २३--राग वहार 
चढत न रै उतरत न था, नरम निषाद गँधार | 
सा सम्वादी वादि मा, अथ निसि राग बहार ॥ 
स्वर-गान्धार निषाद कोमल, शेष शुद्ध । थाट काफी । आरोह में 
ऋषभ वर्जित, श्रवरोह में Aqa qa l नाति-पाढव ga | वादीः 
मध्यम, सम्बादी-प्रङज | समय रात्रि का दूसरा पहर) बसन्त में सवेकाल। . 
aaia थाट के राग i 
२४-गौड़ मल्हार 
पूर्ण खमाजी मेल जो, दोउ निषाद कहं धार । 
/ ` . सम सँवादि वादी रितू, बरसा गौड़ मल्हार ॥ - 
| स्वर-दोनों निषाद, शेष शुद्ध | थाट खमाज, जाति सम्पूर्ण । वार्द 
मध्यम, सम्वादी पडन | समथ aqt ऋदु । a 
२५-तिलक कामोद 
बादी X, सम्वादि पा, तज daq आरोह । EN 
मेल खमाजी; अर्थ निसि) तिलक कमोदी सोह ॥ 


१ ma. € TAT 
— स्वर-सब gal याट-खमाज । रोद मे चत ATA LS 
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वादी-ऋषभ, सम्वादी-पञ्चम | समय रात्रि का दूसरा पहर । 
२६-राग देस 


'ग ध वर्जित आरोह H, दोड नि खमाजी वेस । 
परि सँवादि वादी निसा, अर्ध गाइए देस ॥ 
स्वर-दोनों निषाद ्र।रोह में शुद्ध अवरोह में कोमल, शेष शुद्ध ।थाट 
खमाज | आरोह में गान्धार dag वर्जित । जाति औडब-सम्पूर्ण । वादी 
ऋष्रभ (पञ्चम) सम्बादी-पञ्चम (ऋषभ) । समय रात का दूसरा पहर । 
२७.राग जेजेवन्ती 
रे बाढी सम्बादि पा, है हे गा नी लाग! 
मेल खमाजी अर्धे निसि, जे जेवन्ती राग ॥ 
स्वर-दोनों निषाद ओर गान्धार, MAL में शुद्ध, ग्रवरोह में कोमल, 
शेष शुद्ध थाट-खमाज । जाति-सम्पूण सम्पूर्णं । बादी ऋषभ, सम्नादी 


पञ्चम, समय-रात्रि का दूसरा qeu] 
आसावरी थाट के राग 


२८ राग जोनपुरी 
जौनपुरी गधनी नरम, गा आरोहण त्याग । 
घा वादी सम्वादि सा, मध्य दिवस को राग ॥ 
स्वर गान्धार धेवत निषाद कोमल, शेष शुद्ध ( दोनों निष।द ) । 
याट्आसाबरी । आरोह में गान्धारे चिते । जाति घादुव सम्पूर्ण 


` वादी घवत, qrara) गान्धार । समय दिन का दूसरा पहर) | 
a २६- दरबारा कान्हड़ा 
ल असावांरे.गधनि सदु, धा.अवरोह न लाग । 


पार संवादे वादी अरध, निसो कानड़ा रांग॥ 
स्वर-गान्धार, Xa, निषाद.कोमल.।. शेष शुद्ध । थाट आसावरी] | 
, PW स्वर-अवरोह में घेवत ।. , जाति-सम्यूण-याडव । वादीऋषम | 


n 


1 
) 
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सम्त्रादी पञ्चम | समय-रात्रि का दूसरा व तीसरा पहर | 


सरवी थाट के राग 

३० राग मालकास 
भेल भैरवी मालकस,.मा वादी प रि हीन। 
सा सम्वादी गाइए, राति पहर जब तीन ॥ 


स्बर-सभी कोमल | थाट -भेरवी । वर्जित स्वर-श्रारोह अवरोह 
दोनो में ऋषभ पंचम वर्जित | जाति ओंडुव-ग्रौडव । .वादी-मध्यम, 
सम्बादी-पढ़ज | समय-रात्रि का तीसरा पहर । 

भैरव थाट के राग:-- ३१) राग कलिंगड़ा । 

सैरव भेल कलिंगड़ा, रेघा कोमल डाल | 

धा वादी संवादि गा, गाइय प्रातःकाल ॥ 

स्वर-ऋषभ das कोमल, शेष शुद्ध | थाट-भेरव । जाति-संपूणे 
ana । बादौ-घेत्रत (प) संवादी गांघार(धा)समव-रात का श्रन्तिम पहर । 

पूर्वी थाट के राग---(३२)राग वसंत 

कोमल रिध, मध्यम दोऊ, प न आरोह बसंत | 

चादि स तार, संवादि मप, राग सय चिस. अंत ॥ , . 

स्वर-कोमल ऋषभ घेवत, दोनो मध्यम शेष शुद्ध। थाट पूवा 
वर्जितः खर-ग्रारोह में प, जाति-घाइव सम्पूण | वादी-तार षडज, संवादी 
पंचम या मध्यम । समय रात्रिका अन्तिम पहर । 
e. aA थाट के रागः---(३३)राग मुलतानी 
i: मा तीवर रेगघ मृदुल, आरोहत रिघ हानि l 

पा वादी संवादि सा, सांक राग मुलतानि ll 
Dos स्वर-ऋषभ, गांघार, घेवत, कामिल, मध्यम dia शेष शुद्ध | थाट 
तोड़ी । वर्जित era s, घंवत-। जाति श्रौडव 'सग्पूण | 
बादी पंचम, संवादी wes । समय:दिन का चोथा पहर । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and छ 


अध्याय ११ 
i ताल 
गायन की गति होत लय. तांल होत लय मान । 
ताल नाप मात्रा करत, समय इकाई जान || 
लय--गाने या बजाने की गति या चाल को लय कहते हैं । लय 


के तीन प्रकार हैं--विलम्वित, मध्य और द्रुत। धीरे घारे गाने या | 


3 


बजाने की चाल को विलम्बित लय कहते हैं। विलम्बित लय से दुगनी 
तेज चाल मध्य लय होती हे । मध्य लय से दुगनी या बिलम्प्रित लय 
से चोगुनी तेज लय को द्र त कहते हैं । 

ताल--गाते या बजाते समय लगे हुए स्वरों और बोलों के 
. समय को गणना ताल कहलाती है | ताल लय के नापने का परिमाण 
` या पैमाना है | 
| ताल शब्द की उत्पति शिव के नृत्य ताण्डव के प्रथम अक्षर 
“ता? और पार्वती के दत्य लास्य के प्रथम अक्षर ल' के मेल से कही गई 
है | ताल का अर्थ ताली मी है | ताली बजा ताल की गणना की जाती हे । 

मात्रा--गाने के समय को नापने की इकाई को मात्रा कहते 
हैं । ताल की नाप मात्रा से होती है। ताल मात्राश्रों के पैमाने पर बंधे 
. होते हैं । सभी मात्राओं का काल बराबर होता है | एक मात्रा का काल 
एक नाड़ी स्पन्दन या एक सेकन्ड माना गया है। मात्रा का काल 
जितना ही श्रषिक होगा उतनी ही श्रधिक विलस्थित लय होगी ओर 
मात्रा काल नितना ही कम होगा लय 'उतनी.दी द्रुत दोगी विलम्बित 


लय में एक मात्रा में एक तवर होता है नव कि उतने ही समय में मध्य | | 


लय में दो और द्रूत लय में चार स्वर होंगे | 


किती लय्‌ की एक मात्रा में जब एक. से अधिक स्वर आते हँ तो 


उन स्वरों के नीचे.ग्रंथ चन्द्रः का चिन्ह ~ लगाते हैं । यथा सारे रेगम 
रर va ३३१: Fo $ oO Nn yv 
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सम ताली और खाली 

सम--वह स्थान जहां से ताल आरम्म किया जाता है तथा 
जहाँ पर हाथ का पहला ग्रांघात (ताली) होता है सम कहलाता है | 
सम ताल की पहली मात्रा पर होता है । मात्राश्रों की गिनती सम से 
होती दै । सम पर गाने बजाने वालों का सिर स्वयं हिल जाता है | 
सम का चिह्न गुणन चिल्ल (>) है । ; 

ताली- पहले आघात के बाद हाथ के दूसरे रात्रातों को ताली 
कहते €) दूसरी तीसरी आदि तालियां २,३ आदि अङ्को द्वारा प्रकट 
की जाती हैं । à 
कॉल या खाली--निस स्थान पर हाथ से कोई भी ग्राधात 
नहीं होता उसे खाली या काल कहते हें । खाची के उपयोग से सम 
ओर भी जोरदार हो जाता है। खाली का चि ह (०) है। 

ताल के छन्द 

मात्राओं के अनुसार ताल के छुन्द विविध प्रकार के होते हैं । 

उन में मात्राएं विभागों में घटी रहती हैं । 
१ दादरा ताल . ; 
छः सात्रिक सम प्रथम पै, चोथी पर है काल | 
— Wr ना, ता ती ज्ञा, बोल दाद्रा.ताल॥' : 
' मात्रा (S UN EU PE 
ताल . . > QUE 
Sud घीं ना. 

R—i तीन ताल या त्रिताल और bd (विलस्वित aa) 

एक पांच daal पर, , ताली नो पर कॉल . 

सोलह मात्रा प्रथम सम, .तिलवाड़ा तिरताल ॥ 
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मात्रा $33vlug ७ Gig १०१११९। १२ १४ १५ १६ 1 
ताली % IR | ० [३ 1 
Bare घाधीं चीं चा। घा धींधींचा। तातां तों ar । घा घीं थीं घा 
fero धातुक धीं धीं | चा घा तां तीं var तृक घींघीं।घा ar wb धीं 

'तिलवाड़ा त्रिताल से बहुत धीमी लय में बजाया जाता है। . | 

४--५- चौताल ni एक ताल 
'. ताली ग्यारह पांच नो, तीन सात पर काल । 
बारह मात्रा सम प्रथम, एक ताल चोताल ॥ 

मात्रा १२। ३४।५६।७८।९६ १० |. t0 १२ 
ताली X' । ० ।२ |o tà LY 
चौताल धा 'घा। दीं ता । किट घा। दीं तो | तिट कत । गदि गन 


एकताल धीं धीं। घागि तृक । तू ना। कत्ता| Wigs धीं ना 
. — चौताल खुले हाथ से बजाया बाता हे । 
i ६--फपताल (भम्पा) 
तीन आठ ताली लगत, छे पर आवत FINI 
प्रथमहि सम दस मात्रा, धीं तीं ना झपताल ll 
मात्रा १ २'॥ ३ ४ ५ | ६.७ ॥ के ६ | 
ताली x. .। २ . 19०७ iei ३ 
ठेका घी ना di ħi daro db ना। Lodi ना 


EN cu 
आठ मात्रा प्रथम सम,,पव्वम खाली काल | 


« धागि न ती नक धीन है बोल कहरवा ताल ॥ 
माता १ २ ३१ ४ । 4७६ għa 
ताली X c | ee ; 
. बोल cow Ra ति | न के घी ने: 
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ताल ~ A - * 
८--६रूपक ओर तीव्रा तालें 
इक सम ताली चार छे, सत सात्रिक बिन काल | 
ढीली लय रूपक वनत, दुत सों तीव्रा ताल ॥ 


AN 


मात्रा TRE Rides Ii 15“ qENG 

ताली x SR [Ro 

बोल रूपक तीं तीं तृक | थीं धीं । था धा 

ET dur चा 4d ar । ति कत । गदि गन 
S 9002 


१०-१९--दीपचन्दी (या चांचर) ओर झूसरा तालें 
ताली चोथे ग्यांरहें, अठएं आवत काल | 
चोदह सात्र। सम प्रथम, चांचर झुसरा ताल ॥ 
मात्राः १ 9,3 । ४५६७ | ८६९९९१२ १३ १४ 
ताली X ra le । २ 
चांचर di dis ।घागती5।तातीञ । घाग di S 
झूमरा di SAL ga । घीधी घागि तृक। ती ऽता तुक । थीं धीं धागि तृक 
न १२ घमार ` | 
अठए' खाली प्रथम सव. मात्रा जहं दस चार | 
छे ग्यारह ताली लगे, होवत ताल धमार di 
मात्रां १२३४७५ 1६७ | ८६ १० | १११२१३ १४ 


ताली ox [a sent ओर 
fa । ति ट as 1 

dq azz । घा$। शक्तिट | 
` १३ आड़ा चौताल P 


Io] 


^ चौदह मात्रा प्रथम सम, पँच नो तेरह काल | 
` तीन सात ग्यारह भरी, लग आड़ा चौताल ॥ 


मात्रा १२।३४।५६।७८।६ १०। ११ १२। १३ १४ 
ताली ४ 1९ DES Ne 18 ue | 
चोल घी तिरकिट | घीन। तू ना | कत्ता।तिरक्रिट थी | ना थी | थी ना 2 


M 
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; o सूलफाक 
3 ताली प्रथमहि पांच सत, तीन 5 रु नौ पर काल | 
दस मात्रिक सम प्रथम पै, सूलफाक की ताल ॥ 

SINS Se ALPE oR RE 
RE 04 4141, m" 
बोल wp धा।-दींता । किट घा । तिट कत | गदि गन | 
OS BNE दक्षिणी ताल पद्धति c jun 
` दक्षिणी पद्धति में ताला की मात्राए, उनके नाम ओर fag यो है 


१ मात्रा विराम U ८ मात्रा गुरु 5 $ 
R ] [ 
BA om Im i 
Bu o wol व म 
; मुख्य ताले सात हैं | ) 0 e | 
21. E pq 06 मात्रा... 
8 मठ ताल lo] लशु द्रुत लघु १० | 
३-रूपक ताल: jo लघु द्रत ६ 
Y— 3: s 
; झपताल lUo लघु विराम, व्रत ७ ; 
९--त्रिपुट ताल. | ०० लघु रत द्रत 5 : 
६-अठतालं ||०० रक i | 
लघुलघुद्रतद्रत | 
S= । ag ġia dal E 


; p मिश्र और सङ्कीण फच जातियां होती हैं.। . 
A आज कल काम में.लाई जाती हें 
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गायन बादन सम्बन्धी परिभाषाएं 


तान--तान शब्द तन्‌ घातु से बना हे जितका rd तानना दै | 
गाने में तान लेने से उसका विस्तार होता है। तानों- का मुख्य उ श्य 


गायन का वैचित्र्य श्रधिक बढ़ाना है | तानों का प्रयोग अधिकांश ख्याल 
4 नामक गीत में होता है | 


अलाप --श्रालाप में गीत के शब्दों की सहायता लिये बिना 
केवल आकार, त, ना, न, री, रेन, तो, नो, नारे, ननेरी, तनाना, नेतो, 
| नना, तोम नोम आदि शब्दों का उपयोग कर राग का रूप प्रदर्शित करते 
हैं। केवल आकार से गाने की श्रपेन्ना इन शब्दों का उपयोग करने से 
_ गायन सरल होता है. और उस का परिणाम अच्छा होता दै । आलाप 
| में ताल की बिशेष आवश्यक्रता नहीं रहती | इस में वादी स्वर के प्रदशन 
| की विशेष għar रहती है । 
| कण या स्पर्श ः्वर--एक बलिष्ट स्वर को गाते या बजाते . 
_ | समय साथ ही साथ जिस दूसरे स्वर को छूते हुए हलका स्वर पैदा किया 
| जाता है बई दूसरा स्वर कण स्वर कहलाता है । कण स्वर मूल स्वर 
| के पहले या बाद्‌ में ग्रा सकता है। 
| मुरकी झटका या खटका--तीन (दो से अधिक) स्थरों का 
| शीघ्र प्रयोग श्रर्थात उन्हें बहुत तेजी या भटके के साथ लेकर ग्रम्तिम 
j स्वर को छू.कर वहीं पर समोह कर देने को मुरकी कहते € | यथा मप EN 

कम्पन स्वर को शिलाना कम्पन कहलाता है | 

गमक--दो स्वरों पर ध्वनि को भुलाने या आ।न्दोलित करने को 


` सीड़, सूत या घसीड--एक स्वर से दूसरे किसी स्वर तक 
M प्रकार जाना कि बीच के स्वरों की ध्वनि zzz रहे गाने या सितार 
YA. 
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a 


वादन में मींड़ कहलाता है पर सारङ्गी, इसराज, Raan, वायलिन श्रादि | 
गज से बजाए, जाने वाले बाजों में सूत या घसीट कहलाता है वयोंकि 
एक स्वर से किसी ग्रन्य स्वर तक अंगुली घसीटने से यह ध्वनि sug 
होती है । सितार में घसीट का अर्थ एक स्वर से करिसी ग्रन्य स्वर तक 
बीच के स्वरों को gad हुए तेजी से ग्रागुली घसीट कर ले जाने को ' 
कहते हैं । 
गिटकरी या जमजमा-दो स्वरों को एक साथ जल्दी जल्दी 

एक दूसरे के पीछे बजाने को गिटकरी कहते E] सितार वादन में यही. | 
क्रिया जमजमा कहलाती है । अर्थात्‌ मिजराब क एक प्रहार में शीघ्रता . 
से दो स्वर बजाना | इस के लिए बाएं हाथ की मध्यमा ग्रोर तर्जनी को 
दो RA पर रख मिजराव की चोट के बाद तुरन्त मध्यमा अंगुली हटा 
लेते हैं । 
फिरत--चार या पांच घरों की तेज छोटी तान को पिरत कहते हैं । 

तोड़ा-सितार बीणा आदि वायों में जो ताने बजाई जाती हैं 
उन्हें तोड़ा कहते हैं। c 

जोड़-सितार में जो आलाप बजाया जाता है उसे जोड़ व्हते हैं । 

झाला- सितार में बाज के तार तथा चिकारी (सां) के तार के 
चीच जो बॉल वजाए जाते हैं उन्हें झाला कहते हैं । एकाध स्वर के 
साथ मधुर बोलों को बनाते २हना-भाला- कहलाता ह 

गत--राग ओर ताल में बधी हुई सरगम जो बीणा सितार सरोद . 
आदि पर बजाई जाती हे गत कहलाती है ! गाने में इसे अस्थाई कहते हैं। 

सितार में ud दो प्रकार की बजाई जाती हैं | PUE | 

१--धीमी लय से बजाने वाली गत जिसे “मसीतखानी कहते Kia 
२ कत लय में बजाई जाने वालो गत जिसे रजाखानी कहते हैं । | 
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ठेका- ताल की मात्रा, सम ताली और खाली स्थानो को प्रकट 
कर उसकी नाप करने वाले qadi के बोलों को ठेका कहते है | 

मुखड़ा--किप्ती ताल.की खाली से त्रारम्म कर समं तक या 
सम से खाली तक कोई टुकढ़ा बजाने को मुखड़ा कहते हैं । 

टकड़ा- ठेके पर सम से पहले या बाद में किमी स्थान से कोई 
Aa नियत कर UH पर आए, | यद टुकड़ा होगा । 

परन--सम या किसी दसरी मात्रा से आरम्भ कर सम्पूर्ण बोल 


की तीन ifa बजाकर आखिरी था सम पर आजाद उसे परन कहग के, 


रेला- तबला gen से एक एक मात्रा म zia आठ अक्षरा 
के घोल मध्यलय म बजाना रेला कहलाता €! 

मोहरा, तिहाई, तीहा या तीया--किसी बोल के कुछ AT 
एक Bl टग स तीन बार बजा कर सम पर आना मोहरा-या तहा 


लाता है 1 
पेशकार--ताल के बराबर मात्राओ के दो बराबर भाग कर 


पहले भाग को खुले dina और दूसरे को वंद बोल से श्रारम्भ करना l 
लय भेद 
ठाहलय-एक मात्रा के कालमें एक स्वर या मात्रा चालना ठाइलय 
हुगुन-एक मात्रा में दो Ham बोलना दुगुन कहलाता हैं । 
तिगुन-एक मात्रा में तीन मात्रा. Jaar faga है इसी प्रकार चौगुन 


आधघगुन-दो मात्राओं के काल में एक मात्रा बोलना श्रघगुन ei 
ऋआडलय या डेढ़ गुन-एक मात्रा के काल में SG मात्रा बोलना । 


कुआड़ुलय या सवागुन-रक मात्रा के काल में सवा (दुसरे मत से 


सवा दों) मात्रा बोलना कुश्राडलय होती है । ८ 
विआडलय-एक मात्रा मै पौने दो (यार )मात्रा बोलना विश्राइलय है 


CC-0. Gurukul icone il Collection, Haridwar 


2 20ST ONO US ५ - . . 
$ 
Digitized bv Arva Samaj Foundation Chennai and eGangotri N i 
अध्याय १३ 


हिन्दुस्तानी संगीत के गीत 
भनन 


भजन भक्ति से निकला है | भक्ति रस के गीत भनन कहलाते हे | 
"EEG 

- भूवपद्‌ श्रधिकतर हिंदी उदू तथा ब्रज भाषा $ होते है 
इसमें स्थायी ग्रंतरा संचारी श्रौर श्राभोग चार भांग रहते हैं। कुछ ' 
agat में स्थायी श्रौर अंतरा दो ही भाग रहते € । इसमें बीर श्रंग 
श्रौर शांत रस प्रधान रहते हैं । यह अधिकतर चौताल, सूलफाक em 
तीता आदि तालों में गाए नाते हैं। भू बपद मे तानों का प्रयोग ġa 
होता | उसमें gaa, चोगुन daaa गमक त्त की E 
CUNT गायक कलावंत कहलाते हैं | अकबर के समय में s 
गायक UAR या HAZ गाने वाले थे। श्राजकल श्र s 
ख्याल को लोकप्रियता के कारण ju इठ रहा है । LATE गायन 


, ्रंतरा दोही षि 
à c AIEN रहते हँ | ख्याल श्रधिकृतर त्रिताल तिलवाढ़ा 
S s श्राढ़ा चोताल श्रादि तालो में गाये नाते E । ख्यालों 
ह तान eed शादि शोभा देते ह | em 


ख्याल दा प्रकार के होते 
i—zs छोटे ख्याल श्रोर बड़े 


धीमी लय में बड़े चि 
uj र HER के साथ ग १ 
भरमार de MARTRI छोटे रू 
que ती है श्रौर बड़े ख्यालो में ग्रालाप 3t ख्यालों में तानों की .. 
सज्ञाइश रहती है। - | आदि प्रदर्शन की खूब 


५८ 
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टप्पा 

टप्पा बहुत aiga होता हे । उसमें बहुत A? शब्द du है | 
उसके दी दी भाग या तुक स्थायी ओर अर तरा होते है | ख्याल की ताले 
टप्पा गायन में भी प्रयुक्त होती 1 इसमें सदैव श्रृंगार रस रहता है। 
टप्पा सभी रागों में नहीं गाया जाता p यह श्रधिकतर काफी, मैरवी, 
खमाज, da आदि uni में गाया जाता है | इसमें श्रधिकतर पंजाबी 
भाषा के शब्द होते हँ) टप्पे की गति बहुत चपलं होती है । इसकी 
तान छोटे छोटे टुकड़ों की बनी होती है। इसमें qua) खटके फिरत 
श्रधिक होती हैं । टप्पे की प्रकृति छुद्र हैं। श्रासफुद्दौला के समय शौरी 
(गुलाम नवी) ने इसे प्रचलित किया | 


ठुमरी 

ठुमरी wz गोठ $, इसकी शब्द रचना बिलकुल diaa होती 

हे | इसका प्रधान रस श्रृंगार होता है | यह श्रधिकतर पंजावी ताल में 

गाई जाती है जो त्रिताल का एक प्रकार दै । बिन रागों में टया गाया c 

जाता है उन्ही में अधिकतर उमरी गायी जाती है। यह बहुत | 

लोक प्रिय है । इस में तान नहीं होती । छोटी छोटी मुरकी खटके गिटकरी 5 

आदि का प्रयोग अधिकतर होता है। लय बहुत द्रुत नहीँ होता] ! 

इस में स्थायी और अन्तरा दो भाग होते हैं । लखनऊ श्रोर 
बनारस ठुमरी के लिये प्रसिद्ध हैं । र 

होली या धमार 

घमार ताल मे अघे गीत होरी या धमार कहलाते हैं | घमार में 

॥ गरन नही होती । उसमें दुगुन चौगुन वोलतान- गमक श्रादि रहती है | 

— घमार गायन कठिन हे ।,इसमें स्थायी अंतरा दो भाग होते हे । इसमें 

|. "me प्रधान होता हे-) विषय कृष्ण गोपियों को फागुन मास की 


E weg होता है। . > | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | cii "E 


| तराना (3) सरगम (४) fiaz | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


T काव्पमव सङ्गीत ] : 


«. गजल B 
गजल की भाषा उदू है यह रुपक से मिलती पस्तु और दीप- 
चंदी तालो में गाई नाती है । प्रधान रस श्रृंगार होता है | इसके बहत 
से चरण या शेर होते हैं जिन्हें अंतरा कडते हैं | सत्र mrad एक पे गाए 1 


ते हैं। यह टप्पा श्रौर ठुमरीं के -रागों मे गाई जाती है । 
. तराना 
ORAA शब्दों का श्रधिक महत्व नही रहता | ना ता, रे 


— दानि, दानि, तानोम, यललीं, यल्लुभ तद्रेदानी रादि शब्द इसमें | 


दिखाई पढ़ते € | तराने में सब श्रानन्द्‌ राग श्रौर लय का रहता है। कभी 
कभी मृदंग के शब्द भी तरानों में मिला देते हैं। वे भिन्न भिन्न तालों में 
होते है 
त्रिवट 

Raz तराना की तरह होता है पर इसके बोल प्रायः पखावज 
के होते € | लय ग्रधिकतर त्रिताल की होर्त I 
सरगम स्वर मालिका स्वरावर्त या सुरावट 

किसी राग के स्वरों की तालबद्ध रचना को सरगम कहते हैं । 
इससे स्वर श्रौर.राग ज्ञात होता है । यह भिन्न भिन्न तालो में होते i 

चतुरंग 
चतुरंग मे नाम के त्रनुसार चार अंग होते हे-(१)ख्याल, (२) 


लक्षण गीत 
राग के नियम qara वाले तालबद्ध गीत को नो उसी राग में 


वंधा EMI होता है लक्षण गीत कहते हे । इसमें राग में लगने वाले 


स्वर उसकी जाति उसका गान समय उसके वादों संवादी आदि रहते € ( 


रागसालाके 
a भिन्न rm तुको (भागों) में बिभिन्न राग गाये नाते. हें | 
एक गीत गाता और दूसरा उसका सरगम बोलता है | 
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, अध्याय १४ 

संगत के वाद्य 

faqa वाद्य गज सों aaa, तत वाजत MAUT | 
सुषिर pa सो वजत है, घन आघात बजाव ॥ 
प्राचीन काल में वाद्यो को चार वर्गों में बांटा गया था 
१-ततवाद्य-श्र गुली, नख, मिजराव या जवा से बजने वाले-सितार MALL 
२-विततवाद्य-गन या कमानी से बजने वाले-सारंगी वायलिन gas 
३-घनवाद्य-भ्राघात से बनने वाले-इसके दो भेद किये nu ži 
(1)अवनद्ध-या चर्म मंडित वाद्य-मृदंग, तवला, ढोल,नगाड़ा SAR 2 


(2)कनकार वाद्य-जलतरज्ञ, AU, TIS, घंटी, झाँझ, करताल 
adis इनमें एक सा ही स्वर 


झनकार बाद्य MÈ वाजे कहलाते 
निकलता है | इनमें अन्य बाजों की भांति स्वर बदल ने को शक्ति नहीं | 
४-सुपिर वाद्य-फूक कर बजाए, नाने वाले-बंशी वीन शंख द्वारमोनियम 
तत और faqa तार वाद्य हैं क्योंकि उन में तार होते हैं । i 

arii को दो वर्गो-स्वर देने वाले और ताल देने वालेमें बांट २ 

सकते हैं । स्वर देने वाले बाच सितार, सारंगी बाँसुरी ग्रादि taħ | 
ताल देने या समय की नाप करने वाले वाद्य तवला मृदंग ढोल mi | 


कुछ वाद्य स्वतंत्र रूप से बनाए जाते हैं जैसे वीणा सितार ओर | 


gg गायन के साथ बनते हैं बो संगत के बाजे कहलाते € इनमे : ८ 
सभी तालवाद्य और कुछ स्वर वाद्य (तानपुरा, सारंगी, हारमोनियम) दै। | 
संगत श्र्थात्‌ वाद्यो के साथ गाने (बजाने) में कम से कम एक तलि ^ 
वाद्य s एक आधारभूत स्वर वाद्य होना श्रावश्यक है । संगत WO 

गायक का स्वर मूलस्वर से चढ्ने उतरने नहीं पाता अतः वह वेसुरा नहीं 
होने पाता । वह वेताल न होकर ताल में रहता है | उसको सहारा भी 


मलता है और उसके छोटे मोटे दुगु ण छिप ञाते हैँ । _ 
: ६१ ; 
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काव्यमय संगीत विज्ञान 
` तानपुरा [तंबूरा] 
पंचम जोड़ी दवौ खरज, तानपुरा में चार | 
मंद्र प सासाँ मंद्र सा, क्रम सों बांघहु तार ॥ 
वनावट-तू 3 का बना नीचे का भाग तू वा कहलाता हैं | 


भांग तवली कहलाता है । तू वे के ऊपर लम्बा लकड़ी काः 
भाग डाँड जुड़ा रहता है | दोनो के se का स्थान गुलु 
कहलाता हैं | तू वे के नीचे कील या लंगोट से चार तार 
शुरू होते हैं | तबली पर हड्डी की पुल की भांति घुरच या 
घोड़ी लगी रहती है feas) ऊपरी सतह जवारी 
कहलाती है जिस पर तार रहते Ed तारों पर लंगोट और घोड़ी के बीच 
में एक एक मोती सा पिरोया रहेता है जिसे मनका कहते हैं | यह तार 
को ठीक ठीक मिलाने के काममें अतां है । नवारी से चल कर तार sie 
के, ऊपरी भाग में स्थित श्रटी पर श्राते हैं फिर वहां से कुछ ऊपर स्थित 
तार गहन. के छेंदों से गुजर कर खू टियों तक ना ऊपर लपे रहते Fil 
«fal को घुमा तार कसे नाते हैं जिसे उनमें चांढा स्वर उत्पन्न Sd Ed 
तार पहला पचम का तार लोहे (femp के लिए) ur “पीतल का 
(पुरुषो के लिए) होता है श्रोर बह मथ्य (fera!) ar dg (पुरुषों) सप्तक 
के पंचम में बांधा भाता है | दूसरे और तीसरे जोड़ी के तार लोहे के 
होते हे और मध्य सप्तक के षड़ज में बंधे रहते हें। चोथा खरज का 
तार मोटा पीतल का होता है बो मंद्र सप्तकके षड़ज में मिला. होता-है. | 
7 तार नख से BE जाते हँ । पहले नोड के : तार पसंद की श्रावान में 
po बाते हे । फिर पहले तार को पंचम में मिलाते हैं | राग में पंचमं स्वर 
QNT RU मिला सकते el फिर चौथे खरज क॑ तार 
हना तानपुरे SER EI लाया ना संकना श्रोर गायक द्वारा नजाया/जा 
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SR 


तूता के सामने का लकड़ी के पतले तख्ते का बना चपठाः 


Y m 


m A 


ET] 


— 3L 
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em हारमोनियम ( स्वर मंजूषा ) 

l हार्मोनियम विदेशी ara यन्त्र है l 
| इसका स्केल टेम्पर्ड दै श्रर्थात्‌ इस में 
| भारतीय या पाश्चात्य पूर्ण स्वरिक ग्रामों के तीन भिन्न sped 
॥ के स्वर नहीं पाए sm! इस में बाईस श्रतियों का ग्राम बारह 
| समान matt में बांदा गया है जिससे बारह स्वर मिलते हैं नो पाश्चात्य 

| स्वरों की zur भारतीय स्वरों के कुछ अधिक निकट पड़ते हैं । 

निश्चित स्वरों के कारण इसे तानपूरा आदि की भाँति मिलाने 
की आवश्यकता नहीं होती । उलटे दूरे वाद्यो को इसकी सहायता से 
आसानी से मिला लेते हैं | दूसरे घरांभर अन्तर पर स्वर होने के कारण 
क्रिती भी स्वर को जिस से गायक का स्वर मेल खाय घडन मान कर 
इसे बजाया जा. सकता हे । इन गुणों के कारण इसकी लोकप्रियता 
इतनी बढ़ गई है | पर शास्त्रीय संगीत म इस का कोई स्थान या मूल्य 
नहीं है. क्योंकि यह शास्त्रोक्क स्वरों को नही देता । 

हारमोनियम'मै तीन सप्तक होते हैं। TX सप्तक के ues से 
लेकर अतितार षडज तक स्वरों क लिये ३७ चाबियाँ परदे या पर्टरियां 
होती हैं । शुद्ध स्वरों के लिये सफेद चाब्रिया और विकृत स्वरों के लिये 
काली चाबियां होती हैं | यह चात्रियां ऊपर sy तारों से जिन्हें कमानी 
कहते हैं दवी रहती-हैं और रीड ne के छेदों को बन्द रखंती हे तथा 
हवा नहीं निकलने देतीं । रीड बोड लकड़ी का तख्ता हे. जिस मे WIE । 
होते हैं.जिन. पर diqa के पत्ते ,लगे रहते. हैं. जिन्हें रीड कहते हैं । जब | 
"चाबी अंगुली-से दवाई जाती है तो उसके ,नौचे का सूराख खुल जाता 
है | उससे हवा निकलने पर उस्‌ पर की. रीड कम्पन करने लगती है जिस 
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की श्रोर फेंकी जाती है | रीड त्रोड के नीचे एक तख्ती श्रोर लगी होती 
है | इसमें स्टाप लगे होते हैं जिनका सम्बन्ध सामने लगी खू टियों से होता 
है | खूटी खीचने से स्टाप खुलता है तमी हवा ऊपर जा सकती है । 
बिना स्टाप खीचे धौंकनी चलाने से उसके फटने का भय रहेगा । धोकनी 
चलाते समय स्टाप के अतिरिक्त कोई परदा भी दबा होना चाहिये । 
डबल रीड के हारमोनियम में स्टाप do २ दूसरे रीड बोर्ड को हवा भेजता 
है जिससे एक परदा दत्राने से दो रीड बोलते हैं जिस से आवाण दुगनी 
हो जाती है। 
प्यानों [Piano] 
प्यानो विदेशी वाद्य है पर भारतीय सङ्गीत के हलके गानों 

(light music) में, फिल्म ama में और बृन्द वादन (Orche 
stra music) में अधिकतर काम आने लगा है 

प्यानो तार का बाजा है। इसके स्वरों का सेटिंग हारमोनियम 
जैसा होता है । इस में सात सप्तक होते हैं | स्वरों को उसन्न करने के 
लिये पच्चासी परदे या चात्रियां होती हैं जो अन्दर ऊन की गद्दीदार 
छोटी छोटी हथोडियो से सम्बन्धित होती हैं जिनके तारों से टकराने पर 
स्वर उत्पन्न होते हें | यह तार अन्दर लगी खू टियों में लगे रहते हैं जो 
(Tuning key) द्वारा सेट व स्वन की जाती है। तार भिन्न भिन्न 
स्वरो में मिले रहते हैं 

प्यानो दोनों हाथों से बजाया जाता है । बायां हाथ पहले तीन 
ओर दाहिना हाथ शेष चार सप्तको पर प्रायः नरमी से चलाया जाता हैं । 

नीचे पायदान होते हैं जो पैर से दबाए जाते हैं | दाएँ पावदान 


को दबाने से तेज श्री rar kB नने, हेल, gg ध्वनि होती हे 
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अध्याय १५ 


तत वाय 


सितार 
तरफ दिए वहु सुन्दरी, परदा घरे सितार | 
नखी चोट हू खाइके, दारा वोलत जार | 
सितार की बनावट बहुत कुछ तानपुरे की तरह 
होती है पर इसमें तारों और खू टियों कौ संख्या अधिक 
तथा परदे या सुन्द्रियां और तरफ होती हैं। 
परदे-यह घातु की सलाइयां हैं जो डांड पर 
बंधी होती हैं और तारों पर स्वरों के स्थान देती है। 
तरव या तरफ (Sympathetic strings ) 
सितार के सात तारों के अतिरिक्त और भी पतले लोहे के तार होते 
हैं जो परदों के नीचे लगे रहते हैं जब कि सात मुख्य तार परदों के ऊपर 
होते हैं | यह तरफ के तार कहलाते हैं । इन की संख्या परदों के अनुसार 
होती है और यह परदों के साथ मिलाए जाते हैं। यह तार बजाए, नहीं 
जाते बल्कि जिन परदों के स्रों में वे बचे होते हैं उनके मुख्य तारों पर 


i ते हैं जिससे गूंज होती है। ; 

BEST आ गिनती जाई A से ad है जिधर खू टियां नहीं होती 

पहला. बाज या बोल या मध्यम का तार लोहे का होता है और 
मन्द्र सप्तक के मध्यम से मिलाया जाता है | इस पर m SEE 

दूसरा व तीसरा-जोडी या षडज के ALI ल 
हैं जो मन मिलाए जाते हँ । 
ud perd s Sd तार 8 कुछ पतला लोहे का होता 
हे । इसे मन्द्र सप्तक के'पञ्चम से मिलात él 
पू 
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पांचवां खरज पंचम का तार पीतल का नोढ़ी के तारों से मोटा 


होता है | इसे अति (ag ) मंद्र dan के स्वर में मिलाते हैं । 
ser चिकारी का पपीहा का पहला.तार लोहे का चौथे तार से 


कुछ पतला होता है । इसे मध्य सप्तक के षढ़न में मिलाते हैं । 
सातवां चिकारी या पपैया का दूसरा तार लोहे का होता है । 


इसे मध्य सप्तक के पंचम या तार सप्तक के षडज. में प्रिलाते हैं। यदि 
ऐसा राग है जिसमें पचम नहीं लगता तो इसे तार.घडज में ही मिलाते हें । 

कुछ बड़े सितारों में विशेष कर सुरवहार में श्राठ तार होते हें। 
श्राठवां पीतल का बहुत मोटा होता है या दो तारों को एक में बट कर बनाया 
जाता हे इसे लरज का तार कहते हैं | यह चौथे या पांचवे तार के बाद 
रीता € I 9 sd gott $5 

सितार के दो प्रकार हें १-चल थाट, २-अ्चल थाट का 
सितार, चल थाट के सितार में कुल सत्रह परदे होते. हैं | यह परदे 
सत्रह स्रमम'पघनिनिसारेगमम।प धनि सां” गं देते ti 


ऊपरी परदे की दूरी.का लगभग mar खिसकाते हे । श्रटी पहले परदे का 
काम देती है । ; ba 
अचल थाट का सितार-इसमें.उन्नौस श्रौर.कमी, कभी वाइस 
या चौबीस परदे रहते हैं । इसमें पर्दो, को खिसकाने कीं अवश्यकता नहीं 
होती । उन्नीस परदों का सितार बाने भै सुबिधा जनक होने से श्रधिक 
लोक प्रिय है 1 इसमें ग्यारह तरे होती है। इसके परदे 


| न 
RITI Aaaa g निनिसांरेंगंहै। 
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' ६७ 
सितारवादन-सितार सिजराव या नखी से बजाया नाता t 
नो तार का नोकदार छुल्ला होता हे जिसे दाहिने हाथ की तेनी में पहनते 
$ । बाएं शथ की तेनी और मध्यमा परदों पर रहती है । तार को मिज- 
राव से छेड़ने पर नो ध्वनि होती है उसे बोल या मिज्राफ कहते हैं । 
frega को आगे से पीछे की (अपनी) sx लाने से 'दा! श्रौर पीछे से 
sit की श्रोर लाने से “रा? ध्वनि होती है | यही दो मुख्य बोल है। दा 


ततवाद्य 


' और रा को एक साथ बहुत जल्द बज्ञाने से दिर निकलता है । 


वीणा m DC 
ga उरज सुन्दरि बलय, सप्ततारलट केस A E ; 
खुंटी खुटिला नखि मु दरि वीणा नारी भेस॥ 
शिव ने सोती «did कृशांग से वीणा की a ग्रीवा, 
उरोओों से दो तू विबों, चुड्यो से पर्दो, श्राभरण से खूटियों, ग्रगूठी से 
मिजराब, बालों से तारों श्रौर मुकुट से मोर की कल्पना कर ख्द्र वीणा 


की रचनां की । À 9 3519 m 
बीणा के दो मुख्य प्रकार हें--रुद्र वीणा s सरस्वती वीणा । 


सरस्वती वीणा के सिरे पर सिंह का मुख होता है | वीणा के श्रन्य प्रकार 


मयूरी बीणा, विचित्र वीणा आदिं है | ; 8. 

वीणा में मुख्यतः सात तार होते g-an qud कें;ऊपर, और 
तीन बगल में । ऊपर के तार ही ar बादन में विशेष प्रयुक्त होते E I 
argad तार प्रायः भाला बजाते समय काम में mra € वीणा को 
fra. a sind के नाखून को बढ़ा कर उनसे qa t| बनाते 
समय du को qs «car कंधे के सहारे तिरछी. रखते € 


तारों को मिलाने की शेज़ञियां SAM चार पाश्व॑वर्ती तीन तार 
(१)- साप. सासा: प साप 
(२) प॒ साप प सा q सां 
(३) म HE सा सा प 
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सरोद 

म स प मंद्र सा तांत चो, दे चिकारि सा-तार। 
तरवें आठ सरोद स्वर, तार स लॉ अति-तार॥ 

सरोद बिना परदे का वाद्य है श्रतः इसको बनाने 
के लिए स्वर ज्ञान होना आवश्यक है । यह “नवा? से 
बजाया जाता है नो हाथीदांत या सेलुलायड का बना 
होता है जिसे दाहिने हाथ की ग्रगुलियो से पकड़ते 
हें । सरोद की तबली चमड़े से qal होती है श्रोर 
छाती पीतल की पतली चादर से | 

तार-सरोद में चार तांत के di होते हैं। यह 
ऊपरी भाग में खू टियों से कसे रहते हैं | बाई श्रोर से 
पहला तार जिसे बाज का तार कहते हैं मध्यम से मिलाया जाता है । दूसरा 


तार मध्य सप्तक के षडज से, तीसरा मध्य सप्तक के पंचम से ओर चोथा 
खरन का तार मंद्र सप्तक के uel से मिलाते हँ । इन m श्रतिरिक्त दो 
पतले लोहे $ तार होते हैं जिन्हें चिकारी कहते हैं | यह दाहिनी ओर दो 
alai से कसे रहते हैं। इन्हें तार षड्न से मिलाते हैं । 
तरवें-सरोद में आठ लोहे के पतले तार और होते हे जिनकी 

खू टियां चिकारी की खूटियों के नीचे होती है। यह क्रम से तार षडन से 
श्रति तार षडज तक के शुद्ध स्वरों से मिलाए जाते हैं | इन्हें तरव के 
तार कहते हैं । 

बोल-सितार श्रौर बाब के सदृश सरोद के भी बॉल दा, रा श्रौर 
द्र हैं | वान के तार पर श्रागे से श्रपनी ओर घोड़ी के पास ग्राघात 
RAD पीछे से आगे को वैसे दी नबा से ग्राघात देने से डा श्रौर 
नों बोलों को एक साथ एक मात्रा में ्राघात देने से fag निकाले 
नाते €) 


| t सरोद कठिन श्रभ्यास से सीखा जाता है | यह काबुल का सर्वप्रिय : 
वाद्य है । 


ESSE 


l 


डः 


=ý“ 
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| अध्याय १६ 
| वितत वाद्य 
। | द्‌ र सारंगी 7 
| जोड़ी सा मंद्रप खरज, तार सरंगि [सलाड | . 


| तरव तार रखि राग स्वर, नख B गजहिं बजाउ ll 
| l axi कंठ संगीत का AIRY बड़ी qal से 
l करती है । यह तार और खाल का सान है। नीचे का 
| || gar माग खाल से मढ़ा होता है । इसमें चार तार होते él 
E या तो चारों तांत के होते हैं या तीन तांत के श्रौर एक 
तांचे का । दो तांतें एक सी मोटी छोड़े की होती हैं. | तीसरी 
जोड़े की तांत से सवाई मोटी श्रौर चौथी नोडे की ही भांति 


l होती है A : | 
तार मिलानां- पहले तार को किसी स्वर पर खींच कर श्रचल करते हैं 


| ` ` 
१ फिर दूसरे जोड़ी के तार को पहले तार से मिलाते हैं। तीसरे तार को 
| नोड़ी के तार के मंद्र पंचम में मिलाते हैं । चौये तार को जोड़े के तार के 
| खरन में मिलाया नाता [3 E CES है x 

| तरवें-सारंगी में प्रायः ग्यारह तरदं होती हैं जो पीतल के तार होते हैं। 
A बजाए नाने वाल राग के eu में उन्हें मिलाते tl 

Y सारंगी में परदे नहीं होते । इसके तारों पर सितार की भांति 
अंगुली नहीं रखी जाती परन्तु तारों पर अंगुली के नाखूनों से दबाव डाल 


~ 


l 
| 
| कर स्वर निकालते ६ l : er नळ E 
सारंगी गज से बनाई जाती है जिसमें घोडे की पूछ के तीन तो बाल 


होते हैं । पहली तांत पर गन चलाने से उस पर बिना नाखून रखे सा 
निकलेगा । इस पर नाखून लगाने से श्रन्य स्वर निकलेगें । तीन स्थानों पर 
खुली तांत बजती है ग्रर्थात नाखून नहीं लगाते-मन्द्र षडज चौथे तार 
पर, इसी सप्तक के पंच को तीसरे तार पर HK मध्य SU का घड्ज 


पहले तार पर बनाने में। 
६६ 
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इसराज आर दिलरूवा 

सोलह परदा अरु तरव, चार तार गज बाज । 
मेल सितार सरंगि को, दिलख्वा इसराज || 
gaua श्रौर दिलरुमा सारंगी की जाति के वाद्य हैं जो 

गज से बजाए जाते हैं । ये सितार श्रोर सारंगी के मिश्रण 
हैं। नीचे का भाग सारंगी star होता है। तवली भी उसी 
प्रकार खाल से मढी होती है | सारंगी की भांति चार मुख्य 
तर होते हैं | सितार की भांति sig होता हे जिस पर 
सोलह धातु के qa तात से कसे होते हैं । सितार व सारंगी 
भांत १४ 8 २२ तक लोहे या पीतल के तरव के तार 
होते हैं जिन्हें रागों के श्रनुमार उनके स्वरों में या पास के 


परदों से मिलाते हैं | 
इसराज Ai faaan वास्तव में एक ही वाद्य के दो नाम 


& | इसराज का श्रधिक प्रयोग बंगाल मे और दिलरूवा का उत्तर प्रदेश 

daa श्रौर वंबई में ग्रधिक प्रचार $a दोनो में xm भिन्नता होती है । 

इसराज का नीचे का भाग गोलाई लिये और दिलरूबा का नीचे का 
भाग सारंगी की भांति चपटा होता है | 
इसराज 

इसराज में तांत की जगह धातु के चार तार मुख्य होते हैं | 


पहला बाज या नायकी तार-यह लोहे का होता है और मुख्य तार है 
क्योकि सब से अधिक काम में mar है । इसे मंद्र सप्तक के मध्यम से 
मिलते हैं । दूसरे और det जोड़ी के तार समान मोटाई के पीतल के 
होते हैं जो मंद्र सप्तक के षड़ज से मिलाए जाते $ | चौथा पंचम का तार 
स्टील या पीतल का होता है जो मंद्र सप्तक के पचम से मिलाया जाता है 


सोलह पद म! प्‌ धनिनिसारेग मम! पध Aaj रंग 
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वितत वाद्य ७१ 


होते हैं । कोमल स्वर करने के लिए इन परदों को चल थाट सितार की 
भांति ऊपर खिसकाने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि कोमल स्वरों 
की जगह तार पर ग्रंगुली रख देने से ही वे बोलने ल गते il 


दिलरूबा _ E 

मुख्य चार तारों में पहले या बाज के तार को मन्द्र सप्तक क 

~ गी EN OON ~ ~ 

मध्यम से दूसरे और तीसरे जोडी क ताराको मध्य सप्तक के षड़ज से 
और चौये तार को मन्द्र स्तक के पढ़ज से मिलाते हैं । 

सोलह परदे nog 4 घनिसारेगममांपधनिसां i 

चल थाट के हैं । कोमल स्वर उत्पन्न करने के लिए परदों को ऊपर खिस 

काते हैं | बाइस परदों का अचल थाट होने पर उन्हे खिसकाने की 

श्रावश्यकता नहीं दोती l 
गन को बाज के तार पर चलाया जाता है। बाएं दाथ की asd 


श्रौर मध्यमा से परदे JU तार्‌ को दबा कर स्वर निकालते हैं । 
वेला (वायलिन) 


यह विदेशी वाद्य गज (bow) से बजाया जाता है | 
इसमें तांत या लोहे के चार तार होते € जो क्रमशः मंद्र 
सप्तक के ugs व पंचम तथा मध्य सप्तक के षडज व 
पंचम में मिलाए जाते हैं । तारों को मिलाने की दूसरी 
विधि मंद्र मध्यम, मध्य षडज, मध्य पंचम għu तार 
सप्तक के ऋषभ स्वरों में है । dieu विधि मंद्र पंचम, 
मध्य षडज, मध्य पंचम और तार षडज में मिलाने की है 
विधि (१)सा प्‌ सा १, (र)म सा ष रे, (३)पसाप सां 
यइ स्वर केवल गज चलनि से निकलते € । अन्य स्वरों के 


लिए तारों पर अंगुलियां रखनी aedi है I 
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अध्याय १७ 


सुषिर वाय-बांसुरी 


META कार E 


म छा नाक: TR UICE NS 


SIE C WAY Y X x X oW. 
देशी बांसुरियो में छः सात या आठ सूराख ऊपर और एक 


सूराख नीचे रहता है विदेशी बांधुरियों में केवल ऊपरी छुः सूरा 


poo देशी बांसुरी 

बांसुरी के ऊपर के छिद्रों पर बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और 
अनामिका श्रंगुलियों को क्रम से रखो ओर त्राएँ अंगूठे से नीचे का छेद 
बन्द करो । दाहिने हाथ की इन्हीं तीनों श्र गुलियो को चौथे पांचवे और 
छठे सूराखों पर रखो । यदि एक दो सूराख और हों तो उन्हें खुला रहने 
दो । r4 हलकी सधी फूक से बजाने पर सा स्वर निकलेगा | सब्र से नीचे 
की श्र गुली (दाई अनामिका) उठाने पर रे निकलेगा । उसके बाद की 
दूसरी श्र गुली (दाई मध्यमा) के उठाने पर ग स्वर निकलेगा। उस के 
बाद की तीसरी अ'गुली (दाई तर्जनी) उठाने पर म स्वर निकलेगा l 
उस के बाद की चोथी श्रगुली (ui ्रनामिका) उठाने पर प स्वर 


निकलेगा | उसके वाद की पांचवी ग्रगुली (बाई मध्यमा) उठाने पर _ 


घ स्वर निकलेगा । नीचे का A गूठा उठाने से नि स्त्रर निकलेगा | ऊपर 
वाली श्र गुली (बाई तर्जनी) उठाने पर ( सब सूराख खुलने पर ) तार 
षडज सां स्वर निकलेगा । विकृत स्वर सभी श्रंगुलियों को धा उठा 


कर निकालते हैं । 
बिदेशी बांसुरी _ 
ऊपर दिए. की भांति छः अगु लियों से बांसुरी के छु; छेद बन्द करो। 
ऊपर के तीन सूराख बन्द कर हलकी फूक से (सा) षडज निकलेगा 


» दो Y" » » ^ (रे) ऋषभ 5 
p एक 29 y » ^o (ग) गांघार » 
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ड; 
सुषिर वाद्यःबांसुरी | ३ 


५ S | मध्य लेग 
सभी que खोलने पर हलकी फूर्क से (मा ) तीब्र मध्यम निकलेगा 


सभी सूराख बन्द कर ds फूक से (प) _ पञ्चम निकलेगा 
ऊपर के पांच सूराख बन्द कर ५ (घ) धबत » 
चार 5 (नि) निषाद ,, 
» , 


, 
आधा ग्राधा सूराखों को खोलने से कोमल छर निकलते € | 
7 T 
ऊपर के २३ सूराख दबा कर हलकी फूक से कोमल ऋषभ निकलेगा 
१३ कोमल गांधार y 
a) T 33 22 


i. » j ` शुद्ध मध्यम 
, R 
मन्द्र सप्तक के स्वर प ur ex 
रात्र छेद बन्द कर हज़की फूकसे मन m. निकलेगा l 
छेद बन zz कोमल घैवत " 
ऊपर के ५३ छेद बन्द कर „ is si ; 
१9 ka » 31 मन्द्र HA x 
४३ मन्द्र कोमल निषाद S 
११ * 99 , 
bj 93 मन्द्र निषाद १३ 


, » 
सप्तक के स्वर en 
TAN तीन छेद बन्द कर तेज फूक लगाने से तार षडज निकलेगा 


„ तार कोमल ऋषभ » 
3१ ढाई 3 » » 


दो १9 » ED » तार ऋषभ ) 3, 
- न , तार कोमल"गांधार + 
3^ Sg १३ 33 , à a ८ : 

एक J =o RR १ 
3 )» 
, आधा 3 5 100 Ud » 
११ » 


MEN का दबाव और gans तार TAR 
कुछ लोग छः छेद की बांसुरी से देशी बांसुरी की भांति सभी छेद E 
कर सा और नीचे से छेदों को क्रम से खोलते हुए रे, ग, म; १) 5 नि. 

स्वर निकालते हैं । > 
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घनवाद 
gag या पखावज a 
मृदङ्ग शब्द के विश्लेषण मृत-+-अज्ञ, तथा uy ग्रङ्ग SA 
f से बनाए जाने और चर्म मण्डित होने का संकेत करते हैं | 
मृदङ्ग का प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है । उत्तर भारत में इस 
का कुछ बड़ा रूप पखावज चलन में है। पखावज पुष्कर वाद्य का 


प्रश है पखावज का संस्कृत रूप पक्ष वाद्य है जिसका श्रथ है ग्रगल 
बगल से बज्ने वाला | 
परवावज लगभग टाई फुट लम्बी पोली लकड़ी की बनी होती 


इसके दोनों ओर पुड़िय (खाल) लगी रहती हैं जा चमड़े की रस्सी से 
कसी हुई होती है । रस्सी पर गड्ढे भी लगे रहते हैं जो बाजे को मिलाते 
समय ऊ चे नीचे किये जा सकते हैं। दाहिनी पुड़ी पर स्थाही लगी रहती 
है; बाई पुड़ी पर गीला ्राट। लगा कर बजाना पडता है । 

पखावज के १३ मुख्य और १३ ग्राश्रित कुल २६ बोल होते हैं । 
मुख्य शब्द ता त दी थुं ना धा ड़ Ub दी ग खिर के म 
आश्रित शब्दरां क ग US घी लाँ थेई डांधीकी टी थर 

मुख्य शब्दों में ता, दी, ना, ड, दी. ग, खिर॑ स्याही बाली पुड़ी 

पर निकलते हैं | त, थु ग्राटा बाली पुड़ी पर ओर धा, À, झै दोनों 
पुढ़ियों कों एक साथ बजा कर निकाले जाते हैं | 

ता शब्द पखावज में उसी प्रकार प्रधान हे जिस प्रकार गाने में 
सा । इसे पखावज की थप्पी भी कहते & | धा शाब्द पखावज का मुख्य 
शब्द है जो बजाते समय सम बताने का काम करतो है । 

पखावज पर अभ्यास करने के लिये बड़े अभ्यास और da की 
आवश्यकता है | इस के ग्रभाव में पखावज का स्थान तबले ने ले लिया 


है पर तबल में पखावज की कला का पूर्णतया प्रदर्शन असम्भब È | 
७४ 
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तबले की उत्पत्ति मृदंग या पखावन को बीच से 


तबला या दायां-लकड़ी की कुंडी का नाम तबला 
है । इस पर मदी खाल को पुड़ी कहते है । gel के किनारे 
लगभग तीन qa चौडा चमड़ा लगा दोता है जिसे गोटया 
miż कहते हैं गोंट से faa ga रस्सी की तरह चटा हुआ या बुना 
zar चमढ़ा किनारे पर घेरे में लगा होता है जिसे गजरा कहते हैँ । 
इसके द्वारा पुढी बंधी रहती हे । इस में सोलह छेद दोते हैं | तवले की 
ie में चमड़े का एक गोल आधार होता है इसे ई डुरी कहते हैं | गनरे 
और ईडरी से एक चमड़े की रस्सी कू डी के चारों ओर फसाई रहती 
है। इसे बाँध या gm कहते हैं | इससे पुड़ी को खींचते हैं । पाँच 
छुः अंगुल लंवे लकड़ी के आठ गुटके या टुकड़े निन्दे रडु कहते है 
तबरले को खीचने या दीला करने के लिए, दुआल में Ward kl ge क 
AN बीच में काले रङ्ग का मताला लगा रहता है उपे end कहते H 
स्याही और गोट के बीच के भाग को लब्र या fera कहते हैं मेदान की 
तरफ की गोट चांटी कइलाती है । तबला दाहिने हाथ से बनाया 


जाता है श्रत: इसे दायां कहते हैं | इसका ख ऊ चा रहता है | 
वायां (डग्गी)-इसमें केबल sg, नहीं होते । शेष सब चीजे 


तबले की भांति होती हैं । स्यादी भी ठीक बीच में न होकर केन्द्र से कुछु 
इटी होती है! इसकी कुडी की बनावट भी भिन्न (कम ऊंची 
अधिक गोल) होती हे । यह श्राम तौर पर मिट्टी का होता है पर तावे 
या पीतल का भी बनता है | वायें का स्वर हमेशा तबले से नीचे र्‌इता 
हे (षड़ज या मंद्र पंचम) । इसको मिलाने के लिये कोई स्वर नियत नहीं 
है । वाये हाथ से बजाए जाने के कारण इसे वायां नाम मिला है| 


>.> 


SS 
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तवले का मिलाना-तवले के केन्द्र पर याद्‌ दो सीधी रेखाएं 
एक दूसरे के समकोण पर खीची जायं तो जहां वे वृत्ताकार किनारे को 
काटती € वे स्थान घाट कहै जाते हैं । तबले में मुख्य चार घाट होते हैं । 

हारमोनियम से श्रभीष्ट स्वर पड्न या पंचम या पंचम स्वर राग 
में बज्ये होने पर मध्यम निकाल कर तबले के एक घाट को उस स्वर से 
मलाये । घाट के नीचे के wg को हथोड़ी से ऊपर या नौचे से चोट दे 
दुआल को श्रधिक कसा या ढीला कर तेवले का स्वर चंढा या उतार 
सकते हैं। इस घाट के मिल जाने पर इसके सामने का नवां घाट मिलाना 
चाहिये फिर शेष दो घाटों पांचवें श्रौर dud को जो इनके बीच दोनों ओर 
पढ़ते है। चारो घाटों को मिलाने क बाद चारों कोनो के घाटों क 
हथौही की हलकी चोट से मिलाना चाहिये l 

तबले क्रे बोल-दस हैं । छुः दायें से, दो बाथें से, श्रौर ढो दनो से 
निकलते है| 

ता नादिंतिं तिर य टे, हैं तबला के बोल 


धी ध ग कत्त क वाम कह, दोनो धा घिं बोल ॥ 
दायें $ बोल-(१) ता यह तबले या दाएं का प्रधान बोल है | यह प्रायः 
बोलों के थ्रारम्भ में या स्वतंत्र mrar है (२) ना-इसमें श्रौर ता में विशेष 
अन्तर नहीं है यह बहुधा बोलो के अन्त में श्राता हे । (३) दिन_ या 

ga, (v) तिन_ या ती, (५) ति या ते, (६) रि, रे या 2j 

वाएँ के बोल (७) धी, घ या ग, (८) क या कत ME 

बोलों के साथ ता हे किन्तु qa. अधिकतर स्वतंत्र श्राता है | 
दाएं बाएं दोनों के मिश्रित बोल- (६) धा-यह दाहिने हाथ का ता 


al बाएं हाथ का धी एक साथ बनने पर !निकलता $1 
z a यह बोल स 
का योतक हे । (१०) चिं | i i क 
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DIF 


आनकार के वाद्य A "RED S 
; DE 
E, AH OA 
जल तरङ्ग 0) 5 a जल GR, m 
जल तरङ्ग चीनी के प्यालो ; 7 


म.) 


तैयार होता है जो उतार eh | 
B at । प्यालों की सख्या तेरह सोलइ या बीस E. SETS 
ad चाहिए l प्याले चन्द्राकार श्राकृति में सजा i रखे जाते हैं । र 
से बड़े प्याले को बाई तरफ से श्रारम्भ कर कम के : 
छोटे को दाहिने सिरे पर रखते हैं । सत्र mat. में थोड़ा जल "a 
ह । बाई तरफ से सातवें प्याले को मध्य sm का षडज मान E n 
सभी arat में पानी कम अधिक कर उन्हे स्वरा E "d i 
प्यालो में अधिक पानी करने से स्वर नीचा होता दै 2 ळे Hm uhr 
देने से स्वर ऊ चा होता हे । चम्मच द्वारा पानी कम हि m tl 
प्यालो को बांस की दो पतली WM er pes 
cuu है| इस के वोल डा ओर डिड g मानी 
jar पर दो टंकोर देनी चाहिए बाए हाय से डि और 
दाहिने हाथ से ड़ निकले गा । 
सजीरा ; 
रि नृत्य के साथी हैं। यह दो होते हैं एक कुछ बड़ा ओर 
S कको छोटा मादा कहलाता tl नर सीधे 
दूसरा कुछ छोटा । बड़ा नर और zi i b 
हाथ में और मादा बाएं हाथ म पकडते हैं । Mis 
तान और किट हे । तान मादा को है नर के Le 
करने से बजेगा। नर की दाब कर दान तरफ प्र 
निकलेगा । 


` 
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अध्याय १६ 
नृत्य 
नृत्य के तीन विभाग é— नाट्य, TA और दत्त । 
नाव्य-किसी रस मूलक अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते € । नाट्य 
के आठ रस कहे गये हैं--श्रंगार, हास्य, करुण, बीर, Ux भयानक 
वीभत्स और अदभुत । नवां शांत रस नाट्य में नगण्य है। रस के 
आधार भाव हैं बिनके sda होने पर रस की सृष्टि होती है । 
नास्य की अवस्थानुकृति चार प्रकार के साधनों से दोती है । 
(१) आंगिक-हाथ पैर के सञ्चालन द्वारा । इसके अन्तगतमुद्राएं हैं । 
मुद्रा शब्द मुद धातु से निकला है जिसका ग्रथ है प्रसन्न होना | 
अतः मुद्रा आनन्द देने वाली भंगी है । मुद्रा का अर्थ मुहर भी है I 
मुद्रा गाने पर मुहर या छाप लगा देती है । मुद्रा या हस्ते हाथ के संकेत 
हैं । एक हाथ से बनने वाली मुद्राए ग्रसयुत या एकाकी कर और दोनों 
हाथों को जोड़ कर बनने वाली मुद्राए' सयुक्त कहलाती हैं। 
(२) वाचिक--खर वाणी तथा भाषा का ग्रनुकरण । 
` (३) आहार्य--वेश भूप्र का AIRT | 
(v) सात्विक-सात्तिक भावों का अनुकरण | साखिक भाव आठ हैं 
स्तम्भ (श्रग सञ्चालन शक्ति का लोप होना),प्रलय (संज्ञा का लोप होना), 
रोमांच, स्वेद, Jaqa (रंग बदलना), वेपथु (कपकपी), ग्रश्रु, वैस्वर्यं । 
नृत्य--भावमूलक ग्रबस्थानुकृति हे । नृत्य में भाव होता है । 
भाव मन के विकारों को कहत हैं । भाव दो प्रकार के होते हैं स्थायी ओर 
सञ्चारी | स्थायी भाव हृदय पर देर तक श्रङ्कित रहते हैं | इनके प्रकार 
रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा ओर ्राश्चय हैं नो उपरोक्त 
आठ रसों की क्रम से सृष्टि करते हैं । सञ्चारी प्राव तरङ्गों की भांति थोड़े 
काल के लिये उठते हैं । इनकी संख्या तेतीस कही गई है । निर्वेद, ग्लानि 
७८ 
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नृत्य 


SE 


| शंका, श्रम, धति, नड्ता, ed, देन्य, श्रोग्रय, चिन्ता, त्रास, ईर्ष्या, ĦAX 
। गव, स्मृति, मरण, मद, सुप्त, निद्रा, वित्रोध, ब्रीडा, श्रपस्मार, मोह, 
| HEEL, आवेग, तक श्रवहि थ, व्याधि, उन्माद, विषाद, श्रौत्सुक्य, 
| चापल्य । द 
| ItĦ-44 ah तालमलक श्रवस्थानुकृति है । 
| . नृत्य और बृत्त में नाट्य की उपरोक्त चार क्रियाश्रों में वाचिक 
नहीं होता । ग्रर्थात्‌ इनमें प्रयोजक बोलता नहीं । मूक er की भाषा 
K श्रनुभाव (सात्विक भाव) श्रौर मुद्राएँ हैँ | zer द्वारा वह भाव प्रदर्शन 
k करता है श्रौर TA द्वारा लय श्रोर ताल का प्रदर्शन होता है | 
i नृत्य के दो भेद है-उद्धत या तांडव नृत्य श्रौर मधुर या लास्य नृत्य 
तांडव नृत्य-में उग्र या उद्धत भावों . का प्रदर्शन होता है | 
लास्य नृत्य में मधुर ou सुकुमार भावों की ब्यंजना होती हैं । 
| साघारणतः त।ण्डव नृत्य पुरुषों ओर लास्य ere के लिए t| 
| काली मदेन छोड़ चाकी सभी भारतीय नृत्य लास्य हैं। 
नृत्य में घु चुरु द्वारा ताल प्रदशन किया जाता हे । तबले वाले 
f. का हाथ ग्रौर नतक के पेर साथ साथ काम करते हैं। 
M नाच के बोल ताःथेई तत्‌ गद्‌ शिन है | 
4 कत्थक नृत्य-उत्तर प्रदेश मे प्रचलित है | इसमें पर से ताल दी 
जाती है । इसमें arma सब कुछ है । भाव प्रदशन शरोर मुद्राएं नहीं के 
: बराबर हैं | यह TA ही कहा ना सकता है| 
कथकलि-कर्नाटक की zen संगीत, श्रभिनय और कथा की 
i संयुक्त कला है | रामायण महाभारत या प्रसिद्ध पौराणिक कथा को गायक 
पर्दे के पीछे से गाते हँ । वादक ताल के लिए मद्ल श्रौर स्वर कं लिए 
रुद्र वीणा और बंसी बन्नाते हैं ग्रभिनेता मृक रह कथां के भावों को 
अभिनय कर दिखाते हैं । 
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श्रध्याय २० 
स्वरलिपि ( Notation Systems ) 
भात खणडे पद्धति विष्णु दिगम्बर पद्धति 


मंद्र सप्तक स्वर के नीचे बिन्दु सा स्वर के ऊपर बिन्दु सां 


मध्य सप्तक कोई चिह नहीं सा कोई fug नहीं सा ` 


तार सप्तक स्वर के ऊपर बिन्दु सां खर पर खड़ी Yer सा! 
~ à 
कोमल स्बर॒श्वरकेनीचे पड़ी रेला ग स्वर के नीचे हलंत गू 


शुद्ध स्वर कोई चिह्न नहीं ग कोई चिह्न नहों ग 
तीब्र स्वर खवर पर खड़ी रेखा म उलटा हलन्त H मू 
सम गुणन fug X संख्या एक १ 
खाली शून्य ० — धनका चिहया विंद+- , ० 
) ताली क्रम संख्याओं से २,३,४ मात्राग्रो की क्रमसं ख्याश्रो से 
मीड ~ स्वरॉ पर कोष्ठक A 


GARA आवर्त।| स्थाई Il अंतरा |॥ 

- के ऊपर बाई ओर दोनों में 

न ले चार मात्रा %,दो मात्रा 

df 2 (s मात्रा-, आधी मात्रा 

पाव AAAI ॐ 

केपीछे डश-चिह्न सारे-ग मात्राचिह्व स्वर के नीचे । 
अक्षरों के आगे मात्रा बढ़ने zd: के बाट में निन्ट होने 

sum fug मोऽ णि 
eami | 
न 1 वह; पिछला ओ n 9262 
एए आच kolaa 19 दो मात्रा, 1 एक मात्रा 
वा "UT srl मात्रा पाव मात्रा 


स्मृति संग्र 
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| 
| परिशिप्र-पकड़ 
यमन- निरेगरे, सा; पम! ग, रे, सा | खमाज-निध, मप, ध, मग | 
> काफी-सा सा, रेरे, ग ग, मम, प। mar, म) प,निधप। 
2m . A 
५ अंल्हैया विलावल-गरे, गप, 4 fail भेग सा, ग म, ५, धे, प। 
: a T qt [aT qe 
|  मैरघी-म, ग, सा रे सा ब निसा । पलू. निस! गनिसा, प 3 नी ar 
बिहांग-निसा, गमप, गमग) रे सा | वरृन्दावनी सारग-नि सारे, मरे,पमरे,सा 


| gHieup रे सा, गम थ । AALA, मं प, घ पम, पम रेसा 
^ कलिंगडा-ध प, गमग, नि, सारे ग,म | मालकास-मग, म aTa, H, ग,सा 


| वहार्मपगम, ध, निसां। जनपुरीतम प.निध प, qa ग, रेम 
giam रेप म, रे घ सा' IAA ग रे सा,नि भ परे । 
` garan! गरे, गम ग.रे, सा । मुलतानो नि सा म ग, प ग, रेसा। 
quen, रे, सा थ, सा रे ग, प ग, घ प ग, रे, सा। 
Radar. नि थ, सा, म ध न ध, म, ग रे, सा | : 
तिलक कामोदःप नि सा रे ग, सा, ग, सा नि। 
देस-रे, मण, निधप, qup गरेगसा । गांड सागञ्ग-सा, गरे मग, परेसा 
भीमपलासी-नि सा A, मग, पम, ग, NUT 
पूर्वी-नि, सा रेग,म ग, स) गा, रे ग, रेसा | 
Aie fran, रे, n रे, सा, mum रे गरे सा । 
द्रशरी कान्हड़ा-ग, रे रे”सा,ध, नि सा; रे, सा 5 
Ss E र । ग। 
वसन्त-म! ६, रें, सां, रें, नि 3, qm W ग 
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साहनलाल JA 
TRA, 
“Hatar उपवीतैः 

| ormüs मेमनोरं जत्र (जदि 


2 जादू ju खेल) ८ आना 


एल एल.वी. क्रत 


[निक पुस्तक 3 
) मुल्य १° आना 


| EE 
feta ji 
| | - so १२ आना 
। i Gum ११ आना 
| > E TAS 
m | ü नोद 5 5.00 | १२ आना 
|.) 7 p ATA । haha १० आना 
| Ee | ७ खाता 
| ) WWE | ६ आना 
|) a A 
l o अक्तचर्य और दैम्पित्य ; qq पय 
| ees aee cn १ रुपया 
५ KR zs A OM न 
| १०--गणित का इतिहास * ६ आना 
» ११--काब्यमय संगीत विज्ञान Ex 


१२--लघुगणक सारिणी प्रयोग 

१३--घर का चिकित्सक 

१४--पंच सहस्र वर्षीय कैलेण्डर 

१५--गण्ति की अमर कहानी 
प्रकाशक ओर विक्रेता 


शान्ति पुस्तक dem 
` कनखल (हरिद्वार) 
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